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ट्वितीय संस्करण की भूमिका 
ऋग्वेद शतक 'भाय साहिएय घिभागा अन्य- 
साला की प्रधम भेंट हैं। इस मन्धमाला को जाये / 
जनता ने इतना अपनाया है कि शीघ्र ऐी इन प्रन्थों 
के नये संस्करण प्रकाशित करने पद रहें | इस 

के लिय्रे हम जनता का धन्यचाद करते हैं। 
पूज्य श्री स्वामी अच्युतानन्द जी महाराज ने इन है 
भतकों को लिख कर आये जनता का बड़ा उपकार 
किया है। आर्य समाज के नियम सें आदेश ऐँ--- / 
“वेद का पढ़ना पढ़ाना सुनना सुनाना # 

परम धर्म है ।'! 

श्री स्वामी जी महाराज ने हन-यूटकों को 
लिखकर और “आर्य साहित्य विभाग' ने इन को है 
छपचाकर और इतना कम मूल्य रख कर इस आदेश ९ 
का पालन सब भायी के छिये सुगम कर दिया ६ । 
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प्रथम संस्करण में इस अन्थ में एक मन्त्र दो 
९ बार छप गया था, अब उन में से एक स्थान पर 
दूसरा सन्त्र ठाल दिया गया है | भन्त्रों के छपने 
कुछ भशुद्धियाँ थीं, बह भी ठीक कर दी गई हैं 
ह यह संस्करण पहले से अधिक सुन्द्र छपवाबा गया 
| हे। इतनी विशेषताओं के होते हुए भी मूल्य 
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आशा करता हूँ कि आर्य जनता इस गन 
९ पहले से भी अधिक अपनायेगी | 
निवेदक 


पाचरपांत सम्पादक 
| अध्यक्ष आये साहित्य विभाग 


है| 
ख्विन१०९ | 
दुयानन्दाब्द | 





अथस्त सस्करण का चवंदनाश 
वचिरकाऊर से यह धारणा हो रही थी कि भार्य्य 
दिशिक अतिनिधि सभा के प्रथम उद्देइय की पूर्ति 
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कर ज+ >% ० ऊन 


के लिये सभा की ओर से धर्म सम्बन्धी साहिस्य का 
पृक विभाग नियम पूर्वक स्थापित किया जाय, ताकि 
इस “शायय साहित्य तिभाग' की ओर से घदिक है 
सिद्धान्तों की पुष्टि म॑ं उपयोगी ग्रन्थ प्रकाशित किये 
जाएं और साथ ही उन भाक्षेपों के उत्तर भी दिये जाएं ( 
जो विरोधियों की शोर से आर्य्य सिद्धान्तों पर किये 
जाते हैं। अब इईंश्वरक्षपा से सभा ने इस उद्देश्य की «४ 
पूर्ति के छिये इस काथ का भार पण्डित घाचस्पत्ति जी 
शुम,ए.बी.ऐस.सी. विद्याधाचस्पति को सौंप दिया है| है 
इस चदिक धाटिका का यह पहला ही उपहार 
आपके सामने आ रहा है | श्री १०८सघासी अच्युत्ता- 
नन्द्र जी मद्दाराज ने इन १०० पुष्पों को छुना है| 
मुझे पूर्ण आाशा है कि आर्य जनता इस विभाग 
की ओर से प्रकाशित ग्रन्थों का आादर और प्रचार है 
करके वेद प्रचार में हमारी सहायता करेगी। 
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* जी कह है 
! मन्त्रसची | 
| (अ) अम्ने ये यज्ञसध्वर ५ ;$ 
है अभि मन्ये पितस्म्‌ १२१ है 
; अग्नि: पूरवेभि ३ ' 
है अस्निना रविम्‌ है 
/' अग्निमीछे पुरोहित १ | 
१ अमग्निहोंता कविक्नतु ७ है 
/ अथा ते अन्तमानां ५७ ! 
#  अस्मां अबन्तु ते शतम्‌ १०९ ९ 
अस्य हि स्वयशस्तर १३० ; 
9 अहमिन्द्रो न पराजिग्ये ९० ९ 
| अहमसेव स्वयमिदं वदामि ण्र्‌ | 
6. अहं भुवं वसुन ५१ 
। अहँ भूमिमद्दामार्याय ५४ | 
६0 00- “६-७ १७-२७ २७ 4 २ ७“ ७: “पक के 


७ १७० - ७ ७ ७ अप 3 


हु 


७ ७ ७ ५७. “4२% “रे चु> “३७ “- “३० ३ “७० ७ ७ “0 अ “ “२३० कक ल्‍्प् 


(७) 


(आ) आ विश्वदेव सत्पति 
आ सूर्य न रइमयो 
(इ) इंडा सरस्वती सही 
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इन्द्र कतु न आभर 
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इन्द्रो दिव इन्द्र इंशे 
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इन्द्रो राजा जगतः 
इन्द्र परेडवरे 

इन्द्र मित्र वरुण 
इन्द्र व्धन्तो5प्तुरः 
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ऋग्वेद 


न्नउ्क्रव ४45ऊ- 

अग्निमीरे पुरोहित यज्ञस्य देवमृत्विजेमू । 
होतारं रत्नधातमम्‌ ॥१॥ १।११॥४ 

पदार्थ--(अग्रिम्‌) ज्ञानखरूप,व्यापक,सव 
के अग्रणीय नेता और पूज्य परमात्मा की भें # 
( इंडे) स्तुति करता हूँ। केसा है वह परमेश्वर ? 
(पुरोहितम्‌) जो सब के सामने ख़ित, 
उत्पत्ति से पूव परमाणु आदि जगत्‌ का धारण आदि जगत्‌ का धारण 

# इन तीनों अड्डों से तात्यय मण्डछ, सूक्त आर 6 
सनन्‍्त्र है | (सम्पादक) ९ 
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के 





0 20027 5.87 है 
करने वाढा (यज्ञस्य देवम्‌) यज्ञादि उत्तम !$ 
कर्मों का प्रकाशक, ( ऋत्विजम्‌ ) चसन्‍्त 'ै 
आदि सब ऋतुओं का उत्पादक और सच / 
ऋतुओं में पूजनीय, ( होतारम्‌ ) सच सुखों है 
का दाता तथा प्रल्यकाल में सब पदार्थों का / 
अहण करनेवाला ( रन्नधातमम्‌ ) सू्ये चन्द्रमा 
आदि रमणीय पदार्थों का धारक और सुन्दर । 
मोती, दवीर, सुवण रजत आदि पदार्थों का 
अपने भक्तों को देनेवाल्ग है । / 

भावार्थ--ज्ञानस्वरूप परमात्मा सवैज्न व्या- 
पक, सब प्रकार के, चज्ञादि श्रेष्ठ कर्मों का है 
प्रकाशक और उपदेशक, सब ऋतुओं में ल्‍ 
पूज़नीय ओर सब ऋतुओं का वनाने बाला, है 
सब सुखों का दाता, और सब ब्ह्माण्डों का / 
है कत्तो धत्तो और हत्तों है, हम सच को ऐसे 6 
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छ् 
रै 
ैै 
ैै 
शै 
रै 
ैै 
है 
ै 
है 
है 
है 
$ 
शै 
है 
है 
ैै 
| 
९ 
है 
है 
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ह पूजनीय परमेश्वर इ्‌ 
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है प्रभु की ही उपासना,प्रार्थना ओर स्तुति करनी 
॥ चाहिये ॥१॥ 


| अग्नि! पर्वेभिऋषिंभिरीड्यों चूत॑नेरुत । 


से देवों एह वक्षति ॥२॥ ११२॥ 


है. पदार्थ--( अप्नि: ) परमेश्वर ( पूर्वभि 
ऋषिभिः ) प्राचीन ऋषियों से ( उत ) और 
ह ( नूतने: ) नवीनों से ( इंड्यः ) स्तुति करने 
योग्य है । (स ) वह ( देवान्‌ ) देवताओं 
है को (इह ) इस संसार में (आ वक्षत्ति ) 
है प्राप्त करता है । 
ह भावार्थ--पू्े कल्पों में जो वेदाथे को 
है जानने वाले महर्षि हो गये हैं. और जो त्ह्म- 
चयोदि साथनों से युक्त, नवीन महापुरुष हैं, 
# इन सव से चह पूज्य परमात्मा ही स्तुति 


8. “कफ 
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0०. प ४४, कक | 
करने योग्य हैं । उस दयाछ प्रभु ने ही इस # 
संसार में दिव्य शक्ति वाले, वायु, अपि, सूये, 
चन्द्र, और बिजली आदि देंब और हमारे ह 
शरीरों में भी विद्यादि सदुगुण, मन, नत्न, 
श्रोत्न, घ्राणादि देव प्राप्त किये हैं। जिन देंचों 0 
की सहायता से हम अपना छोक और पर- 
छोक सुधारते हुए, अपने मनुष्य जन्म को 
सफल कर सकते हैं ॥२॥ 

[+ आई | यिर्म पोष 2 पे 
अग्निनां रयिम॑श्षवत्‌ पोषमेव दिशे दिवे | 

|| 

युशसे बीरत्तमम्‌ ॥३॥ शशशा 

पदार्थ--( अप्निना एवं ) परमात्मा की 
छुपा से ही पुरुष ( रयिम्‌ ) धन को ( अन्न- 
बत्‌ ) प्राप्त होता है। जो धन ( दिये दिवे ४ 
पोपम्‌ ) दिन दिन में बढ़ने वाला है ( यश ! 
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।$ हिंसा-रहित यज्ञ ० 
१ सम्‌ ) कीति दाता और ( वीरवत्तमम्‌ ) 
/ जिस धन में अत्यन्त विद्वान और शूरवीर 
९ पुरुष विद्यमान हैं । 
0 . भावा4-परमेश्वर की उपासना करने से 
। ओर उसकी बेदिक आज्ञा में रहन से ही 
ह सलुष्य, ऐसे उत्तम धन को प्राप्त होता है कि, 
0 जो धन प्रतिदिन बढ़ने वाला, मनुष्य की 
$ पुष्टि करने वाछा और यश्ञ देने वाला हो। 
6 जिस धन से पुरुष, महाविद्वान्‌ शूरवीरों से 
/ युक्त होकर, सदा अनेक प्रकार के सुखों से 
ह युक्त होता है, ऐसे धन की प्राप्ति के लिये 
भीउत भगवान्‌ की भक्ति करनी चाहिये।॥३॥ 
अग्ने ये यज्ञमध्चर॑विश्वत॑ः परिभूरसि । 
हु 


ख्द्ऋ 


_ज 


००. 


स इद्देवेपु गच्छति ॥0॥ शरशशा 
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पदार्थ--( अम्ने ) है परमेश्वर | ( यम्‌ 
अध्वरम्‌ यज्ञम ) आप जिस हिंसारहित यक्ष 
के विश्वतः सववत्र व्याप्त होकर ( परिभू:) सच्चे: 
प्रकार से पालन करने वाले ( असि ) हैं, 
(स इत्‌ ) वही यज्ञ (देवेपु ) बिद्वानों के 
बीच में ( गच्छेति ) फेल जाता हे | 
भावार्थ--ध रक्षक परमात्मा, जिस 
हिंसादि दोपरहित खाध्याय ओर अन्न; वस्त्र, 
पुस्तक विद्यादानादि यज्ञ की रक्षा करते हैँ; 
वही यज्ञ संसार में फेल कर सब को सुखी 
फरता है। इस वैदिक उपदेश से निम्धय 
हुआ कि जो हिंसक छोग, गौ, घोड़ा, चकरी 
आदि उपकारक ओर अहिंसक पश्ञुओं को 
मार कर, उन की चर्वी ओर मांस से यज्ञ 
का नाम लेकर होम करते वा-खाते हैं, यह 
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है 
दाता सर्वेज्ञ परमेश्वर ७ है 


अल आजम पी अपकीकी कल 


सब उन हारे याज्षिक छोगों की स्वकपोल- । 
है करिपत लीला हूँ, वेदों से इसका कुछ भी 
# सस्वन्ध नहीं है ॥४॥ 

अग्निहोर्ता क्विक्रतु। सत्यक्चित्रश्न॑वस्तमः 

देवों देवेभिरागमत्‌ ॥५॥. धश५॥ 
पदार्थ--( अग्नि: ) परमेश्वर (होता ) 


है 
है 
है 
९ 
है 
शै 
है 
है 
दाता ( कविः ) सर्वज्ञ ( क्र: ) सब जगत / 
का कत्तों ( सत्यः) अविनाशी ओर सदा (४ 
है 
है 
है 
| 
९ 
। 





७4७ 


| 


री विद्वान्‌ जनों का दितकारी ( चित्रश्नवः 
मः ) जिसका अति आश्रय रूपी श्रवण 
वही प्रभुः ( देवः ) उत्तमगुणों का प्रकाश 
करने वाला ( देवेभि: ) महात्मा विद्वानों का 
सत्संग करने से ( आगमत्‌ ) जाना जाता 
तथा प्राप्त होता है । 


५ हे 


4 १“ ७ २७ 4 ७ ७० १ ७-७ 
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(3 


। 
। 
| 
। 
। 
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भावार्थ--सर्वक्ष, सर्वोन्तयामी, सच 
जगत्‌ का कत्ती, भक्तों को सुख का दाता 
और हितकत्तो हैं | जिस का श्रवण 
बिना पूर्व पुण्यों के नहीं मिल सकता, 
उस श्रभ्नु का ज्ञान और आग, राप्ति महात्मा 
विद्यान सन्त जनों के. रुत्संग से ही होती 
है । संसार में जितने महापुरुष हुए हैं 
वे सब अपने महात्मा गशुरुओं की सेवा 
ओर उनके सत्संग से भक्त और क्षानी व 
पूजनीय बन गए । सत्संग की सहिमा अपार 

लिखी ओर कही नहीं जा सकती ॥ ५ ॥ 


हे 

यदड् दाशुपे ल्वमंग्ने भद्वं॑ करिप्यातिं। 

तवेत्तत्‌ सत्यद्विरः ॥ ६ ॥ शधद॥ 
पदार्थ--( अड्डः अग्ने ) हें सब के प्रिय ै 
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; प्रभु का ब्रत-कल्याण करना ९ 


/ मिन्न अम्ने ! ( यत्‌ दाशुपे ) जिसे हेतु 

है उत्तम २ पदाथां के दाता पुरुष के लिये 
है ( स्व करिष्यसि ) आप कल्याण करते हैं। 
# ( अंगिरः ) हे अन्तयांमी रूप से अंगों की 
रक्षा करने वाले परमात्मन्‌ ! ( तब इत्‌ ) 
ह यह आपका ही (तत्‌ सल्म्‌ ) सल ब्रत झील 


स्वभाव है । 
भावार्थ -है सब की रक्षा करने वाढे, 


सथ के सच्चे मित्र परसात्मन्‌ ! जो धार्मिक 
उदार, पुरुष, अन्न, वखत्र, भूमि स्वण, रजः 
तादि उत्तम पदार्थों का सच्चे पान्न विद्वान्‌ 
श् ध्ड 
महापुरुषों को प्रेस से दान करते है, उन 
००... गे बडे 
धर्मात्माओं की आप सदा रक्षा करते हैं । 
ऐसा आपका अटल नियम और खभाव ही 
"3 
हूं ॥६॥ 
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हजलीजट जमीनी जन चजीजरीजनी के अनज तीन सीओ उन की ीकीजीी जीन अी जीन जग. जीत की ततोंभडओ पीना 


३७० ॥ 


शै 

/। उर्प लाग़े दिवे दिवे दोपा वस्तध्रिया वयम्‌ । 
६ नमो मत एमसि ॥ ७॥ . शशण। 
/ पद्वरर्थ--( अप्ने ) है परमेश्वर ! (दि 
है दिवे ) सब दिनों में ( धिया ) अपनी बुद्धि 


रै 
है 
है 
रै 
है 
है 
है 
है 
# ओर कर्मो से ( चयम्‌ ) हम उपासक जन | 
( नमः ) नम्नता पूर्वक आप को नमस्कार । 
है 

है 

है 

है 

ैै 

है 

है 

है 


७ गक -्छ् 


ह आदि ( भरन्‍्तः ) धारण करते हुए (त्वा ) 
है आपके (उप ) समीप (आ-इमसि ) भ्राप्त 
ल्‍ होते हैं. (दोपा ) रात्रि में ओर ( वस्तः ) 
है दिन के समय में । 

। भावार्--है सब के उपासनीय प्रभो ! 
है हम सव “ओश्मः नाम जो आपका मुख्य 
|; नाम है. इससे और गायत्री आदि वेदों के रै 
| पविन्न सनन्‍्त्रों से आपकी रतुति, प्रार्थना, उपा- / 
| 
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रेल ++ प+ हल अनल>+ज> बन 


ना सदा करें। यदि सदा न हो सके तो 
सायकाल आर प्रात:काल में आप जगत्‌पित 
गुण संक्रीत्तन रूपी स्तुति वांछित मोक्षा 
वर की याचना रूप प्राथना, और आप 
ध्यान रूप उपासना में अवश्य मन को लगाएँ 
जिससे हम सच का कल्याण हो ॥७॥ 
रा 


है 
ै 
है 
है 
शै 
ैै 
शै 
है 
है 
| 
जन्तमध्व॒राणी गोपामृतस्य दीदिंवम्‌ । ! 
है 
है 
है 
है 
है 
है 
है 
है 
ऐै 
है 


58 | 


बधमान स्वरे द्में ॥| ८ ॥ ।११८॥ 


पदार्थ--( राजन्तम ) प्रफाशमान (अध्यव 
राणाम ) यक्ञादि श्रेष्ठ कमा का वा घामक 
पुरुषों का आर प्रृथ्वी आदि छोकों का 
(गोपाम ) रक्षक ( ऋतस्यथ ) सतल्यका ( दीदि 
वम ) प्रकाशक ( वद्धमानम ) सब से बड़ा 


च 
( सवे दमे ) अपने उस परमानन्दर पद में, 
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१२ ऋग्वेद-शतकम्‌ 


जिसमें कि सब दुःखों से छूटकर मोक्ष सुख 
0 को भ्राप्त हुए पुरुष रमण करते हैं, उसमें सदा 
१ विराजमान हैं ऐसे प्रभु को हम प्राप्त होते हैं। 
 मावार्थ--परमात्मा प्रकाशखरूप, यज्ञादि 
उत्तम कर्मो के करने वाले, धर्मात्मा ज्ञानी 
पुरुषों की, तथा पृथ्वी आदि छोक लोकान्तरों 
की रक्षा करने वाले हैं, ओर अपने दिव्य 
धाम जो सत्र दुःखों से रहित है उसी में 
वत्तेमान हैं । ऐसे सर्वज्ञ स्वोन्तयामी पर- 
मात्मा की ही बड़े प्रम से हम सब को भक्ति 
प्राथना च उपासना करनी चाहिय || ८ ॥ 


स न प्रितेष सूनवे5मे छपायनों मं | 
सचंखा नः स्स्तयें ॥ ९॥ .. शश।॥॥ 
पदार्थ--( असल ) ज्ञानखरूप, ज्ञानप्रद्‌ 
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पिता की न्याई परमात्मा १३ 0 
पिता (सः ) छोक और वेदों में असिद्ध 
आप ( सूनभे पिता इच ) पुत्र के छिये पिता / 
जसा हितकारक होता है वसे ही (नः ) ४ 
हमारे लिये (सु-उपायनः) सुखद्ाायक पदार्थों 
की प्राप्ति कराने वाले ज्ञान के दाता (भव ) € 
होओ आर ( नः ) हम छोगों के (खस्तयें) 
कल्याण के लिय ( सचस्व) प्राप्त होओ। 6 

भावा4--जैसे पुत्र के लिये पिता हित- 
कारी होता है, और सदा यही चाहता है कि, | 
मेद पुत्र धर्मात्मा चिरंजीवी, धनी, प्रतापी, 
यदास्वी, सुखी ओर बड़ा ज्ञानी हो । बेसे |; 
ही आप परम पिता परमात्मा चाहते हैं कि, € 
हम भी जो आपके पुत्र हैं धर्मात्मा, चिरं- है 
जीव, धनी, प्रतापी, और महाविद्वान्‌ होकर 
छोक परलोक में सदा सुखी होवें ॥ ९ ॥ 


+्क 
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;$ १७४ ऋग्द शतकम 
बन ने डा“ ८० “०-० 
है. सारांग--ऋग्वेद के इस प्रथम अमिसृक्त 

! परमेश्वर के गुणों का वणन किया गया 
है है, और परमेश्वर ने मनुष्यों फो उपः 


है दिया है कि, उनको अपने कल्याणार्थ किस 
है प्रकार उसकी स्तुति प्रार्थना ओर उपासना 
है करनी चाहिये । जो व्यक्ति या व्यक्तिसमूह, 
७ परमेश्वर की रतुति प्रार्थना और उपासना 
# करेगा उप्तका अवश्यमेव कल्याण होगा, 
है ऐसा स्पष्ट सिद्ध है ॥ ह 

ह चायवार्याहि दर्शतेभे सोमा अरंकृता। । 
# तेपां पाहि श्रुधी हवंमू ॥१०॥ शराशा 
पदार्थ--( वायो ) हे अनन्त बल युक्त 
है सव के प्राणरूप अन्तर्यामी जगदीश्वर ! 
है (आयाहि ) आप हमारे हृदय सें प्रकाशित 


-् 
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है 
९ 
९ 
९ 
९ 
। 
*। 
९ 
५१ 
है 
९ 
रै 
है 
श 
रै 
है 
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बेदसतोन्र प्रभु के सतोता 3५ ५ 


होवें ( दशत ) हे ज्ञान से देखने योग्य ! (इसे 0 
सोमाः ) यह संसार के सब पदार्थ जो * 
आपने (अरंकृता: ) सुशोभित किये हैं 0 
( तेपाम्‌ पाहि ) इनकी रक्षा करें ( हवमू ) ; 
हमारी स्तुति को ( श्रुधी ) सुनिये । ”' 
भावार्थ--है अनन्त बल युक्त सव के 
ई॑ जीवन दाता दशेतीय परमात्मन्‌ ! आप ७ 
# अपनी ऋपा से हमारे दृदय भें प्रकाशित 

ह होवें और जो उत्तम २ पदाथे आपने रचे 


हब. 


है 
है 
है 
है 
| 
ओर हमको दिये हैँ, उनकी रक्षा भी आप 0 
ैै 
श 
है 
है 
है 
है 
है 
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करें। हमारी इस नम्नता युक्त प्रार्थना को 
है टैपा करके सुने ओर स्वीकार करें ॥१०॥ 


4. 


॥ लांस्तोर्मा अवीवधन्‌ त्वाम॒ुक्था शतकतों। 
+ खां बंधन्तु नो गिर। ॥११॥ . शष्ादा 
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१६ ऋग्वेद शतकम्‌ 


पदार्थ--है ( झतक्रतो ) सृष्टि निर्माण | 
पालन पोपणादि असंख्यात कर्म-कत्ता और | 
अनन्त ज्ञानस्वरूप प्रभो ! जैसे (स्तोमाः ) है 
वेद के स्तोत्र तथा (उक्था) पठन करने | 
योग्य बेदस्थ प्रशंसनीय सब मन्त्र ( त्वाम्‌ ) है 
आपको (अवीदृधन्‌ ) अत्यन्त प्रसिद्ध करते / 
हैं, बेसे ही (नः ) हमारी (मिरः:) विद्या है 
ओर सत्य भाषण युक्त वाणियें भी ( त्वाम्‌ ) है 
आपको ' वर्धन्तु ) प्रकाशित करें। 
भावार्थ--हे सर्वेशक्तिमन्‌ जगदीश्वर पिता 0 
जी! सर्व बेद साक्षात्‌ ओर परम्परा 
से आपकी महिमा को कथन कर रहे हैं। 6 
हस पर कृपा करों कि हम सच आपके पुत्रों है 
की चाणियां भी, आपके निर्मल यश्ञ को गाया ॥ 
करें, जिससे हम सब का कल्याण हो ॥१ श॥ है ' 


कर 


“>> 
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ऐ पभभो | झुभ गुंण दो १७ 
| विश्वानि देव सवित्दरितानि परासुव | 
यज्जद्गं तन्न आसुंव ॥२॥. ५४८२५॥ 


? | 
] 
। 
| 


जे क> अमेजन मत हक 


पदार्थ --है (सवितः ) सकल जगत्‌ के 
उत्पादक ( देच ) ज्ञान स्वरूप, सब सुखां 
के दाता परमेश्वर ! ( नः ) हमारे (विश्वानि) 
रुस्‍्पूण (दुरितानि ) दुगुण, ढुव्यंसन, ढुःख 
और पापों को ( पराखुष्  ) दूर करें ( यद्‌ ) 
जो (भद्रम्‌) कल्याण कारक गुण, कर्म, 
स्वभाव और पदार्थ हैँ. (तत्‌) वह सब 
हमको ( आंखुब ) प्राप्त करायें । 
भावार्थ--हे सकर जगत्‌ के कत्तों प्र- 
त्मन्‌ ! कृपा करके आप. हमारे सब ढुःख 
र हुःखों के कारण सब पापों को दूर कर 
। भगवन्‌ ! कल्याण कारक जो अच्छे 
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शुण कम ज्ञान उपासनादिं उत्तम २ पदार्थ है 


१८ ऋग्वेद-शतकस्‌ / 
९ है 
हैं, उन सव को प्राप्त करा दें, जिससे हम है 
सच्चे धार्मिक तेरे ज्ञानी ओर उपासक वत कर 
अपने मनुष्य जन्म को सफल करें ॥१२॥ 
विभक्तारं हवामहे वर्सोश्चित्रस्थ राधंसः | 


६७ 


सितारे नृचश्सम्‌ ॥१३॥ . ॥रशाण। 
पदार्थ--( बसो ) सुखों के निवास हेतु 
( चित्रस्य ) आमख्चयेस्वरूप ( राधसः ) धन # 
को ( विभक्तास्मू ) बांटने हारे: (संवितारम ) 
सब के उत्पादक (नृचक्षसम्‌) मनुष्यों के / 
सव कर्मों को देखने हारे परमेश्वर की हस 
सव छोग ( हृवामहदे ) प्रशंसा करें | * 
भावार्थ--सर्वज्ञ सबोन्तयोसी परमेश्वर, है। 
सब मनुष्यों को उनके कर्मों के अनुसार 0 
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मित्रो | आओ भर की स्तुति करें. १९ !' 


अरे फजफलनन.. परीफशकत जा फलआ लडीओलरन अप्ट जी बच्ण हट हल 


अनेक प्रकार का धन देता है, जिप धन !' 
से मनुष्य अपने छोक परलोऋ को सुधार 
सहते हैं, ऐसे धन फो मय मांस सेवन ( 
और व्यभिचारादि पाप कर्मों में कमी नहीं ९ 
लगाना चाहिये, किन्तु धाभिक कार्मों में ही ा 
खच्चे करना चाहिये, जिससे मनुष्य का यह € 
लोक और परलोक सुधर सके ॥१श॥ 


सखाय आ निषीदत सविता स्तोम्यो नु नं।। 
दाता राधोंसि शुम्भति ॥१४॥ शररा८॥ 6 

पदार्थ--( सखायः ) है मित्रो | (आ 
निषीदत ) चारों ओर से आकर इकट्ठे वैठो 
(सविता ) सकछ ऐशव्वर्ययुक्त, जगत्कत्तो 
जरदीशवर (स्वोम्यः ) स्तुति करने थोग्य 


है 
(्‌ 
ए 
ह 
0 
९ 
९ 
0 
है (जु) शीघ्र ( नः ) हमारे लिये ( दाता ) ($ 
है 
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२७ ऋग्वेदू-शतकम्‌ | 
दानशील है ( राधांसि ) घनों का (शुम्भति) ५ 
शोभा देने वाला ओर शोभा युक्त है । ९ 


भावार्थ--सनुष्यों को परस्पर मिन्नता के 
विना कभी कोई सुख नहीं प्राप्त हो सकता, ९ 
कप ऐ बे थे है 
इसल्यि सव मनुष्यों को योग्य हे कि, एक 
३ 9 उ ०० #३०॥ 
दूसरे के मित्र होकर इकट्ठे बेठे ओर उस ॥॥ 
जगत्पिता के गुण गावें, क्‍योंकि वही जग- 
दीदवर, सव को अनेक प्रकार के उत्तम से 
उत्तम धनों का दाता ओर शोभा का भी देने 
वाला है। इससे हमें उस दयासय पिता 
की सदा भ्रेम से भक्ति करनी चाहिये,जिससे 
हमारा छोक और परछोक सुधरे ॥१४॥ 


आ विश्वेदेब सर्त्प॑तिं सूक्तेरथा ईणीमहे। 
सत्यर्तवं सवितारम ॥१५॥ ५ ८राणा 
है ब< 
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९ 
९ 
५ 
९ 
है 
है 
९ 
है 
है 
९ 
| 
है 
है 
९ 
९ै 
ैै 
[५२ 
है 
!। 
९ 


अभु को सुन्दर यूक्तों से भजते हैं. २१ 


ढ ० >त>ट >ती- »+॥ 








का सम बी आज का को शक 


8000 40] 


पदाथ--( अद्य ) आज (विश्वदेवम ) 6 
सब के उपास्यदेव (सत्यसवम्‌ ) सत्य के ! 
पक्षपाती ( सवितारम्‌ ) जगत्‌ के उत्पादक # 
प्रभु को (सूक्ते:) सुन्दर स्तुति बचनों से ६ 
(आवृणीमहे ) भजते हैं । ' 

भावाथ--जगत्‌ का उपास्य देव जो ओअेष्ठ 
सन्त जनों का रक्षक वा पालक, सच्चाई का 
पक्षपाती, जिस की आज्ञा सच्ची है, ओर जो & 
सारे जंगतों का उत्पन्न करने वाला है,आज हम 
अनेक वेद के पविच्न- मन्त्रों से'डस जगत्पिता 6 
की स्तुति करते है, वह जगत्पति परमात्मा, 6 
हम पर प्रसन्न होकर हमें सच्चा भक्त बनावे॥ १५ 


९ 
भे &<* 3 है 
सविता पश्चार्सत्‌ सविता पुरस्तात्‌ ! 
सवितोत्तरातां। सविताधरात्तातू । 6 
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६ के सर्वतांति # न््जु 
/ सविता न; सुंबतु सर्वतातिं सविता :नों 
* रासतां दीघ॑मायु:॥१६॥ १०रहा शा . 


“प्ऊ 


है पदार्थ--( सबिता ) सव जयंत का उत्पा: 
। दक देव (पश्चात्तात्‌) पीछे ( सविता 
/ पुरस्तात्‌ ) सबिता सम्मुख ( सविता उत्तरा- 
ई तात्‌ ) सविता: उत्तर दिशा ( सबिता अध- 
४ रात्तात्‌ ) नीचे व दक्षिण दिशा में भी हमारी 
रक्षा करे । .(-सबविता ) सविता ( न; -)' हमें 
( सवेतातिम्‌ ) सब इंष्ट पदाथ ( खझुबतु ) 
देवे ( सविता ) वही ( सविता ) जगत्पिता 
( नः ) हमें (दीघेम्‌ आयु: ) छस्बी आयु 
( रासताम्‌ ) प्रदान करे । 

भावार्थ--जगत्‌ पिता परमात्मा, पूवोदि 
सब दिशाओं में हमारी रक्षा करे और हमें 


“७ “७-६७. “२७4९७ “<० ५ “७ “4७4७ “७ 4९७७ 


0<७७/“5७० *९५, “६७२७० ८५७० ९%“८७- “० 
(“4७ “रक, “कक “३. “8..“६२% “मकर 


/' उत्तम चीरों से युक्त धन दो २३ 


/ मनोवांछित पदाथे देता हुआ दीधे आयु वाला 
0 बनावे । जिस से हम धर्म, अर्थ,कास, मोक्ष 
ह ईन चार पुरुपार्थों को श्राप्त होकर सदा सुखी 
९ हों ॥१७॥ 
!$ सवीरँ रयिमाभर जातंवेदोी विचर्षणे। 
९ जहि रक्षीसि सुक्रतो ॥१७॥३९ ह२९॥ 
पदाये--है ( जातवेद्‌ः ) वेद प्रकट करने 
वाले प्रभो अभवा अनेक प्रकार का घन 
उत्पन्न कत्ता इंश्वर ! ( सुवीरम्‌ ) उत्तम वीरों 
से युक्त ( रयिम्‌ ) धन को ( आभर ) दो 
0 ( विचपेणे ) हे सर्वज्ञ सर्च द्रष्टा परमात्मन्‌ ! 
९ (सुक्रतों) है जगत्‌ उत्पादन पाठनादि उत्तम 
४ ओर-*दिव्य कर्म करनेवाले प्रभो ! (रक्षांसि) 
ह दुष्ट राक्षसों का ( जहि ) नाश कर। 


“पक 
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२४ चह्वेद-शत्तकम्‌ 


भावाथ--हे परमात्मन्‌ ! दानवीर कर्म # 
वीरादि पुरुषों से युक्त धन हसें अदाच 
करो । हम दीन मलीन पराधीन दरिद्री कभी / 
नहों। हे महासमथे प्रभो ! दुष्ट राक्षसों 
का दुष्ट स्वभाव छुड्टाकर, उनको धर्मात्मा 
श्रेष्ठ बनाओ, जिससे वे छोग भी किसी की ह 
कभी हानि न कर सकें ॥ १७॥ 
उपहुरे गिरीणां सैगथे च॑ नदीनाम। 
थ्िया विप्नों अजायत ॥१८॥८शै९८॥ 

पदार्थ--( गिरीणाम्‌ ) पर्वेतों की (उपहरे) | 
गुफ्ताओं में (नदीनां संगथे चु) और 0 
नदियों के संगम पर (घिया) ध्यान करने / 
से (विग्नः अजायत ) मेधावी व ब्राह्मण / 
हो जाता है। ही 


दृ 
“कक “०. 


'“७“२७०“२७-“२ ७२३७“ “प७- “जा ' 


+७- कु 
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व डे 
प्राह्मण कंसे बनता हू १ २५ ९ 


कम ओ डे अजीज मीट + + * * त> 4 


भाषार्थ--भोक्षार्थी पुरुष को चाहिये कि ॥ 
वह एकान्त देश में जैसे पवेतों की गुफ़ा में 
घ नदियों के संगम पर वेठ कर परमात्मा 
का ध्यान करे और एकान्त देश में ही वेदों 
के पवित्र मन्त्रों का विचार करे। तत्र ही 
वह विप्र और त्राक्षण कहलाने के योग्य है। 0 
ब्राह्मण शब्द का यही अर्थ है कि त्रह्म जो 
शब्द ब्रह्म बेंद हे, इसके पठन और विचार 0 
आदि से ब्राह्मण होता है, ओर ब्रह्म अवि- 
नाक्षी सर्वेनत्न व्यापक परमात्मा का जो 
जवानी भक्त है वही ब्राह्मण कहलाने योग्य 
है | इसी ज्ञानी को वित्र भी कहते हैं, ऐसे 
बेदवेत्ता प्रभु के अनन्य भक्त ही न्राह्मण 6 
होने चाहियें, व कि रसोई बनाने पारे व 
बनियों की बृत्ति करने वाले ॥१्८टा 0 
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ैे ६६ ऋग्वेददातकम 


इकांगन अल बल 


९ भूरिंदा भूरिं देहि नो मा दर्भ भूयोभर | 
९ भूरि पेदिन्द्र दित्ससि ॥१९॥श३३२०। 


९ पदार्थ--हे (इन्द्र ) परमेश्वर्ययुक्त प्रभो ! 
आप ( भूरिदा ) वहुत देने वाले हो (नः ) 
0 हमें (भूरि देहि ) वहुत दो (मा दक्नम्‌ ) 
९ थोड़ा नहीं, (भूरि आभर ) वहुत छाओ । 
0 (इत्‌) निमश्चित (भूरिधा) सदा वहुत 
( दित्ससि ) देने की इच्छा करते हो । 
0 भावार्थ--हें स्वेएेश्वय के स्वामी पर- 
९ मात्मम्‌्‌ ! आप अपने सेवकों को बहुत ही 
 धनादि पदायथे देते हो, हमें भी बहुत दो, 
6 थोड़ा नहीं, क्योंकि आपका रवभाव ही 
ह पहुत देने का है, सदा बहुत देने की इच्छा 
| करते हो। भगवन्‌ ! धनादि पदाथों को 
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आप यहुत देने घाले हैं २७ 


“मगू७--ज्ह 


# प्राप्त होकर, उनको अच्छे कामों में हम 
लगावें, चुरे कामों में नहीं, ऐसी ही आपकी 
0 प्रेरणा हो । हम धमोत्मा और धनी ज्ञानी 
९ बन कर आपके ज्ञान और धर्म के फेलाने 
/ वाले बनें, जिससे कि हम सव का कस्याण 


हो ॥ १९॥ 
भरिदा हासिं श्रंतः (रुत्रा शेर वृत्रहन्‌ | 
९ आनों भजस्त्र राधसि ॥२०॥ ४३३२ ६॥ 
पदार्थ--हे ( शूर ) महाव्रलवान प्रभो ! 
है (बृत्रहन्‌) अज्ञान नाशक परमेश्वर! (हि) 
निश्चय आप ( पुरुषा भूरिदाः ) सर्वत्र बहुत 
देने वाले ( श्रुत असि ) सुने गये हैं । (नः) 
हमें ( राधसि ) धन में ( आ भजर्व ) सब 
ओर से भागी वनाओ | 
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नए 
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भावा4--हे अज्ञाननाशक महा पराक्रमी 6 
प्रभो ! वेदादि सच्छाज्न और इनके ज्ञाता महा- 
नुभाव महात्मा छोग, आपको सदा बहुत देंने 6 
वाला बता रहे हैं। यह निश्चित है कि जो ९ 
जो पदाथे आपने हमें दिये हैं और दे रहे हैं | 
वे अनन्त हैं। हम याचक हैं आप महादानी ६ 
हैं अतएव हम आप से वारंवार माँगते हैं। | 
भगवन्‌ ! आप हमें घन दो,चल दो,ज्ञान दो, | 
आयु दो, सुबुद्धि दो, शान्ति दो, खुख दो, ( 
मुक्ति दो ॥२०॥ ९ 

है 
९ 


इन वर्धन्तों अप्तुरः कृष्पन्तो विद्वमार्यम। 
अपध्नन्तो, अरव्ण! ॥रश॥ ९६३५॥ 


९ 
(ै 
पदार्थ--( इन्द्रमू ) परमेश्वर की (ब्धेन्तः ) $ 
चड़ाई करते हुए ( अप्तुरः ) श्रेष्ठ कम करते 6 
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! 
रे 
प्‌ 
०» १ 
५ 
| 
) 


हुए ( विश्वम्‌ ) सबको ( आयेम ) वेदानु 
कूछ कम करने वाला आये ( कण्वन्तः) बनाते 
हुए ( अराव्ण: ) कृपण पापियों को ( अप- 
पघन्तः ) परे हटाते हुए चछे चलो | 
भावाथ-- परम प्यारे पिता परमात्मा, हम 
सब पुत्रों को उपदेश देते हैं, कि मेरे प्यारे 
पुत्रों ! तुम आलूसी न बनो, वेद्कि कमा के 
करने कराने वाले वनो, कंजूस मक्खीचूस 
स्वार्थी पापियों को परे हटाते हुए, सारे संसार 
को वदानुकूछ चलने वाला आये,परमेश्वर का 
भक्त और वेद का अनन्य प्रेमी बनाओ ॥२१॥ 


त्वमींशिषे सुतानामिन्द्र त्वमसुतानाम्‌। 
त्व॑ राजा जनानाम ॥२२॥ <ईैश३॥ 
पदार्थ--हे ( इन्द्र ) सकछ ऐखच्वर्य सम्पन्न 
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१ 
!। 
| 
। 
९ 
( 
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३० ऋग्वेद शतकस 


परमेश्वर ! (त्वमू) आप (सुतानाम ) 0 
उत्पन्न हुए पदार्था के ( इंशिपे ) शासक हूँ 
( त्वमू असुतानाम्‌) उत्पन्न न होने वाले 
जीव प्रकृति आकाशादि पदाथ्थों के भी आप ९ 
शासक हैं (त्वं रोजा जनानामू ) आप ही / 
सब लोक छोकान्तरों के व प्राणीमात्र के ९ 
श्जा हैं। 

भावार्य--है सर्वशक्तिमन्‌ परमात्मन्‌ 
आप उत्तन्न होने वाले पदार्थों और अनादि 6 
जीव प्रकृति और सब त्रह्माण्डों के राजा 
हैं। जड़ चेतन सव पदार्थों पर आप शासन / 
कर रहे है। आपकी आज्ञा के त्रिना एक है 
पत्ता भी नहीं हिल सकता, ऐसे ससथे आप ५ 
प्रभु की शरण में हम आए हैं, कृपया आप ९ 
ही हमारी रक्षा करें ॥ १९॥ , *। 


“फऋ् च्क- न्बक “३ च्क 
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ड्न> 


परमात्मा सब का शासक स्वामी. ६१ ९ 
इन्द्रों दिच इन्द ईशे एथिव्या, इन्द्रों अपा- 
मिन्द्र्‌ इत्‌ पर्वेतानाम। इन्द्रों वृधामिन्र 
इन्मेधिराणामिन्द्रः क्षेमे योगे हव्य 
इन्द्र) ॥शश। (गा! ना 


पदार्थ--( इन्द्र: दिवः ईशे ) परमेश्वर 
शुलोक पर शासन कर रहा है (इन्द्र 
पृथिव्याः ) वही इन्द्र पृथिवी का शासक 
है ( इन्द्र: अपाम्‌ ) परमेश्वर जलों का (इन्द्रः 
इत्‌ पर्वतानाम ) इन्द्र ही भेघों का ( इन्द्रः 
बृधाम्‌ ) इन्द्र वृद्धि वाढों का (इन्द्र: इत्‌ 
मधिराणाम्‌ ) और इन्द्र ही मेंधावियों का ॥ 
स्वामी है (क्षेमे) भाप्त पदार्थों की रक्षा 0 
के लिये (योगे ) अग्राप्त पदार्थ की प्राप्ति /। 
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; के लिये" (हव्यः इन्द्रः:) वह परमेश्वर ही 0 
९ प्राथेना करने योग्य है । ! 
भावार्थ--वह सर्वज्ञक्तिमान्‌ परमात्मा & 
चुलोक प्ृथिवी छोक ससुद्रादि जल और / 
सम्पूर्ण मेघों पर शासन कर रहा है । सव 0 
९ उन्नत ओर उन्नति चाहने वाले मेधावियों ! 
$ पर भी उसी इन्द्र का शासन है। अपनी ७ 
सव प्रकार की उन्नति और योग क्षेम के । 
6 लिये हम सब को उसी दयारहु पिता की ) 
है 

है 

ै 

है 

है 

है 

है 

है 

है 

के 


“सके २७ “६७००६ 


७-७. है)“ 


0 प्राथेना उपासना करनी चाहिए ॥२श॥। 

| यो अर्यों मंतभोज॑न पराददांति दाशुपें । 
$ इन अस्मस्ये शिक्षतु विज भूरे ते वर 
९ भक्षीय तब राधस। ॥२७॥ . शदशशा 
! पदार्ब--( यः ) जो ..( अयेः ). सब .का 


4 ३ 8 0 ज80 030० :# आर 
सब का दाता इन्द्र प्रद्भु रे३ 








(दाशुपे ) दान शील को, (इन्द्र:) वह 
९ परमेश्वर ( अस्मभ्यम्‌ ) हमें दे (शिक्षतु ) 
॥ शिक्षा भी करे। (विभजा) हे इन्द्र ! बांट कर 
 दे। ( भूरि ते बसु ) तेरे पास बहुत धन है 
( भक्षीय तव राधसः ) आपके धन को हम | 
# भोगें। ५ 
भावार्थ--यदि्‌ परमेश्वर इस जगत को है 
रच और धारण कर अपने पुत्र जीवों को 0 
अनेक पदार्थ न देता तो किसी को कुछ भी ९ 
भोग सामग्री प्राप्त न हो सकती। जो यह है 
परमात्मा वेद द्वारा मनुष्यों को शिक्षा भी ९ 
न करता, तो किसी को विद्या का लेश 
नप्माप्त होता। इसलिये सब संसार के 


! ९ 
! ! 
| स्वामी ईश्वर (मतभोजनम्‌) मलुष्यों के ४ 
/ लिये भोजन (परा ददाति ) छाकर देता * 
है 0 
। 
ऐै 
९ 
९ 
+ 


*प- 
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ऋग्वेद-शतकसू ( 


हे ४ ऑल लजन  लकऑअनेननीनजननी नम > जन 


। 


पदार्थ और विद्या, बुद्धि आदि सब गुण प्रभु 
के ही दिये हुए हैं ॥ २४॥ ।$ 
इन्द्र मित्र वर्रुणमभ्रिमाहुरथों दिव्यः से | 
सुपणों गरुत्मांन । एक सद्दिय्ाँ बहुधा ९ 
वंदन्त्यप्रिं यम मातरिश्वानमाहु3 ॥२५॥ !$ 

११६४२ ६॥ । 

पदार्थ--(विश्रा:) भेघावी विद्वान्‌ (एकम्‌ 

सत्‌ ) एक सद्रूप परमात्मा को ( बहुधा ९ 
अनेक प्रकार से (चदन्ति) वर्णेन करते हैं उसी ॥ 
एक को: इन्द्र,मिन्र,वरुण, अग्नि: (अथ उ)ओर ह 
(सः) वह (दिव्य:) अछोकिक (सुपण) उत्तम | 
ज्ञान ओर उत्तम कम वाले(गरुत्मान्‌ ) गौरव- 0 
युक्त है, इसी को ही (यमम्‌ मातरिशानम्‌ ) ९ 
यम और सातरिस्वा वायु (आहुः) कहते हैं | # 
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बन 


5 
| 
१ 
हि 


भावार्थ--एक परसात्मा के अनेक सार्थक 
नाम हैं, जैसे इन्द्र, मित्र, बरुण, अग्नि, दिव्य 
सुपण, गरुत्मान्‌ , यम, मातरिश्वा इस मन्त्र में 
कहे गए हैं,ओर अन्य अनेक मंत्रों में भी प्रभु 
के अनेक नाम वर्णित हैं । इन नामों से एक 
परमात्मा का ही उपदेश है । अनेक देवी देव- 
ताओं की उपासना का उपदेश वेदों में नहीं है। ' 
स्वार्थी छोगों ने ही अनेक देवताओं की उपा- 
सना को अपनी स्वार्थसिद्धि के लिये कहा है। 
वेदों में तो इसका कहीं नाम निशान नहीं,बेदों ७ 
में एक परमात्मा की उपासना का ही विधान है।॥( 
न त्वावों अन्यो दविव्यो न पार्थिवों न | 
जातो न ज॑निष्यंत | अछ्वायन्तों मघ- ९ 
चन्निन्द्र वाजिनों गव्यन्त॑स्त्वा हवामहे ॥२६॥ ६ 
अशश२३॥ 
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लग 8, पा ० पी, ५। ैै 
पदार्थ--हे ( मधवन्‌ इन्द्र ) परस छऐेख्वय 0 
सम्पन्न परमेश्वर ! ( त्वावान्‌ ) आप जैसा * 
( अन्यः ) आप से भिन्न (नदिव्यः) न 0 
झुलोक में ओर ( न पार्थिव: ) न द्वी प्थिवी ।$ 
पर (न जातः) न हुआ, और (न जनिष्यते) 0 
न होगा | ( अश्वायन्तः ) घोड़े आदि सवा- ९ 
रियों की इच्छा करते हुए ( गव्यन्तः ) दुग्धा- *! 
दिकों के लिए गौओं की इच्छा करते हुए ९ 
( वाजिन: ) ज्ञान ओर अन्न बलादि युक्त 
होकर हम (त्वा हवामहे ) आपकी प्रार्थना 6 
उपासना करते हैं । ९ 
भावार्थ-परमेश्वर के तुल्य न कोई हुआ, $ 
न है और न होगा। सारे ब्रह्माण्ड उसी के 
बनाए हुए हैँ और वही सव का पालन पोषण 
कर रहा है । अत एवं हम सब नर नारी, 6 
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उसी से गो अश्वादि उपकारक पञ्ु और अन्न, 
जल, बल, धन, ज्ञानादि मांगते हैं। क्योंकि ( 
बड़े २ राजा महाराजादि भी उसी से मिक्षा 
मांगने वाले हैं, हम भी उसी सव के दाता € 
परमात्मा से इष्ट पद्मर्थ मांगते हैं ॥ २६॥ 
इन्द्र ऋरतुँ त॒ आर्भर पिता पुत्रेभ्यों यर्था | 
शिक्षाणो अस्मिन्‌ पुरुदृत यानि जीवा 
ज्योतिरशीमहि ॥२७॥ ज्षरारह॥ «६ 
पदार्थ--दे ( इन्द्र ) सर्वज्ञ प्रभो ! (यथा 
पिता पुन्नेभ्यः ) जैसे पिता अपने पुत्रों को 0 
अच्छे ज्ञान और शुभ कर्मों को सिखलाता ( 
» ऐसे ही आप (नः ) हमें ( ऋतुम्‌ ) ( 
न और शुभ कर्सों की ओर ( आभर ) ९ 
चलो | ( पुरुहत ) वहुपूज्य ( नः शिक्षा ) / 
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न्ट ऋग्वेद दातकम्‌ 


७ 


हमें शिक्षा दो ( अस्मिव यामनि ) इस 
जीवन यात्रा में ( जीवाः ) हम जीते हुए 
( ज्योति: ) आपकी कल्याणश्रद्‌ ज्योति को 
( अशीमहि ) प्राप्त होवें। 

मावार्थ--हे सर्वेशक्तिमन्‌ इन्द्र! हमें ज्ञानी 
और उद्यमी बनाओ, जेसे पिता पुत्रों को 
| ज्ञानी और उद्योगी बनाता हे । ऐसे हम भी 
# आपके पुत्र ब्रह्मज्ञानी ओर सत्कर्मी बनें, ऐसी 
* प्रेरणा करो । हे भगवन्‌ ! हस अपन जीवन- 
6 काछ में ही, आपके कल्याण कारक ज्योति- 
ह स्वरूप को प्राप्त होकर, अपने दुर्ूस मनुष्य 
0 जन्म को सफल करें| द्यामय परमात्मन्‌ ! 
ह आपकी कृपा के विना न हम ज्ञानी वन सकते 

हैं, न ही सुकर्मी, अतएव हम पर आप कृपा 
/ करें कि हम ज्ञानी और सत्कर्मी बचें ॥२ण॥ 


बच 4 ८408-८७ “९5-2७. “(७.६७ «0. 
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“९७ 


७-५ ५ 5 4 स -450 ७ 4७ २७८७७ “७. है 


जाप अद्भुत राजा हैं ३९ 


ड॑ श्रवत्‌ ॥२८॥ ८8 शर२५॥ 


पदाथ--( विज्ञाम ) सब प्रजाओं के (अदू- 
भुतम्‌ राजानम्‌ ) आश्रयेकारक राजा ( धर्म- 
ह णाम्‌ ) धर्म कायो के ( अध्यक्षम्‌ ) अधि- 
९ पाता अर्थात्‌ फलम्रदाता ( इसम्‌ अभिम्‌ ) 
| अग्निदेव की (ईडे ) में स्तुति करता 
0 है (सः ) वह देव (उ श्रवत्‌) अवश्य सुने। 
भावा--परमात्मदेव अद्भुत राजा ओर 
ह धार्मिक कामों के फलप्रदाता है, अपने पुत्रों 
है की प्रेमपूर्वक की हुई स्तुति प्रार्थना को बढ़े 
# भेम से सुनते हैं। दे जगत्पिता परमा- 
९ त्मन्‌! मेरी छूटे फूटे झब्दों से की हुई 
प्राथना को आप अवश्य सुनें | जैसे तोतली 


॥४। 
९ 
रै 
ैै 
है 
९ै 
ऐ 
॥;। 
९ 
(ै 


-च्क 
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७-७ के 
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-च्क--+७- 


जलन जल जना। 





$ बाणी से की हुई बालक पुत्र की प्राथना को !' 
सुन कर पिता प्रप्तन्न होता है, वैसे आप भी ६ 
हम पर प्रसन्न होवें ॥ २८ ॥ 


३४:00: 0:४4 


प ] | 0. सं ५ ० विष्णु 
6 'र्मग्त इन्द्रों इउ॒भर सतामंसि, लावष्यु- 


९! रुझुगायो नंम्॒स्थः | त्व॑ ब्रह्मा र॑ग्रिविद्‌ 
प्रह्मणस्पते,ल्व॑ विंधर्चः सचसे पुरन्ध्या।२९॥ 
है श्र 
0! पदार्थ--हें (अग्ने) स्वेव्यापक ज्ञान खरूप है 
6 आानप्रदाता परमात्मच! (त्वमेव इन्द्रः) आप ५ 
सारे ऐश्वय के स्वामी ओर (सताम्‌ बृपभः) 6 
ही श्रेष्ठ पुरुषों पर सुख की वर्षों करने वाले | 
0 ( उरुगाय ) बहुत रतुति के योग्य (नमस्यः) 6 
९! नमस्कार करने योग्य ( विष्णुः ) सर्चन्न व्या- ५ 


०. 


पक हो। हे (नहाण: पते) सारे अ्माण्ड के / 
ही 


“०३ “९९):९३३० ८२०७ 
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छ 
| 
४ 2 02 कट 32200) 0 
' और वेदों के रक्षक (स्वयं बिधत:) आप ही ' 
ह जगत्‌ के धारण करने वाले है । (पुरन्ध्या / 
४ सचसे) अपनी बडी घुद्धि स मिलते ओर प्यार 
0 करते हैं, (स्व रसिविद्‌ अक्मा) आप ही धन 0 
९ बाल श्रह्मा हैं । 

! भावार्ब--परमात्मन्‌ | आपके अनेक शुभ 
/ नाम हैं। जेसे अप्रि, इन्द्र,इपभ,विष्यु, ता, 
$ नह्मणस्पति आदि, यह सब नाम साथंक ६, 
? मिरथक एक भी नहीं। प्रथी ! अपने प्रेमी 
/ भक्तों पर सुख की बृष्ठि कत्तों और सब के 
ह वन्दनीय ओर स्तुठ आप ही हो । जितने महा- 
;$ नुभाव ऋषि मुनि हुए हैं, वेसत्र आपके 
# भक्त गुण गाते गाते कल्याण को प्राप्त हुए । 
है आप अपनी उदार बुद्धि से अपने भक्तों को 
/। सद। मिलते और प्यार करते हैं ॥ २९॥ 

है 
छे 
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3 
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ना लक कील नल ंिलजी नल जज जल जीत 


विणोदा अरकृते,त्य॑ं वेब! सविता 
तथा अंसि। त्व॑ भगों नृपते बर्ख 


है 
९ 
है 
रे 
है 
इंशिपे, त्व॑ पायुदमे यस्तेडविंधत्‌ ॥३०॥ / 
२१७ है 

पदार्थ -हे (अग्ने) पूजनीय नेता (अरंझते) | 
0 श्रे० आचरणों से अछंकृत उद्यमी पुरुष के ( 
९ लिये (त्वं द्रविणोदा ) आप धन के दाता /। 
है 

है 

| 

है 

है 


डे | 


वर 


का 


“७८5७ 4७4७-८० न्य७“र० ६0० ८२०८८७०-६७- 
#-+4 
) 


(ल्‍वं देवः सविता ) आप सब सखुखों के 
दाता देव, सव जगतू के जनक और (रत्नघा) 
0 रमणीय पदार्थों के धारण करने वाले (असि) 
है, हे ( नूपते ) मनुष्यमात्र के स्वामी (व्वं 
भगः ) आप ही भजनीय सेवनीय है (वस्व:) 
९ धन के ( इशिषे ) नियन्ता हैं (दमे) सम्र 


००. 


९ इन्द्रियों का दमन कर (यः ते अविधतू ) 
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ऐ. 


9 

है 

है 

| जो आपकी भक्ति प्राथना उपासना करता 
| है (त्वं पायु:) आप ही उसके रक्षक हो । 
0  भावार्थ-हें पूजनीय सब के नेता पर- 
| सात्मन्‌ ! जो भद्ग पुरुष श्रेष्ठ कर्मों के करने 
ब्राले हैं, उनको आप धन देते हो, उन प्रेमी 
९ भक्तों के छिये ही आपने रमणीय सकल त्रह्माण्ड 
| धारण किये हुए हैँ । जो श्रेष्ठ पुरुप अपनी 
0 इन्द्रियों का दमन करके आपकी उपासना करते 
) हैं,आनकी रक्षा करते हुए,उनको धर्म अथ काम 


ह सोक्ष यह चार पुरुपा्े प्रदान करते हो ॥३०॥ 
वमग्ने प्रम॑तिस्त्य पिताएि नसस्‍्त् वय॒स्कृ- 
त्तव जामयों वयम्‌ | से त्वा राय। शतिनः 
से संहद्धिर्णः सुवीरँ यन्ति अतपार्म 
# दाभ्य ॥३१॥ ३११ था 
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पदार्थ--है (अम्ने) सब के नेता प्रभो 
(त्वं प्रमतिः) आप श्रेष्ठ ज्ञान वाछे और 
(नः पिता असि ) हमारे पाछन पोषण करने 
वाले पिता (वयः कृत्‌) जीवनदाता हैं। 
(बर्य तब जामयः ) हम सब आपके वान्धव ( 
हैं। हे (अदाभ्य ) किसी से न दवने वाले 0 
परमात्मन्‌ ( सुवीर्म्‌ ) उत्तम वीरों से युक्त है 
और (ब्रतपाम्‌ ) नियमों के रक्षक (त्वा 
शतिनः ) आपको सेंकड़ों और ( सहस्लिण: ) 
हजारों (रायः) धन ऐश्वयें (संयन्ति ) 
प्तहें। 
भावार्थ--हे परसपिता जगदीश | आप 
ही सव को सुवुद्धि प्रदान करते हैं, जीवन- 
दावा ओर सत्र के पिता भी आप ही हैें। 
हम सव्‌॒ आपके वन्धु हैं, आप किसी से 


“4७-५७. “६३६ “६७. ८९२७. १९६७. “६७... “क- “प- 


पे 
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| 
है 
है 
९ 
९ 
है 
!। 
!। 
। 
॥; 
| 
!' 
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हमें दीर्घायु दो छ्ण 
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दवते नहीं, महासमर्थ होकर भी अपने 
अटल नियमों के पालन करते बाले है। 
सहस्ों प्रकार के ऐश्वर्य के आप ही स्वामी 6 
हैं। हम आपकी शरण में आए हैं, हमें ९ 
सुबुद्धि और अनेक प्रकार का ऐश्वर्य देकर / 
सदा सुखी वनावें, सुखी होकर भी आपकी ९ 
सदा भक्ति करते रहें ॥ ३९१॥ 
सं विश्वेपां वरुणासि राज़ा ये च॑ देवा 
अंसुर ये च मत्तों;। शर्त नों रास्य 
शरदों व्रिचक्षे अव्यामायूँपि सुर्धितानि 
पू्ची ॥३२॥ रारण१०॥ 

पदार्थअ--हैं (वरुण) सर्वोत्तम ! हे (असुर) ९ 
प्राणदाता ! ( त्व॑ विश्वेपाम्‌ राजा ) आप उन 
सब के राजा (असि ) हो (ये च देवाः ) ९ 
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ष्टट 
#्ि 


जो देवता हैं( येच) और जो (मताः) मनुष्य हैं 
(नः ) हमें ( शर्त शरदः ) सो चएस आयु 
(विचक्षे) देखने के लिये (रास्व, दो, (सुधितानि) 
अच्छी स्थापन की हुई (पू्वों) मुख्य (आयूंगी) 
०] होवें 
आयुओं को ( अश्याम ) प्राप्त होवें। 
भावार्ब--है जीवनदाता सर्वोत्तम पर- 
मात्मन्‌ | संसार में जितने जड़ दिव्य शक्ति 
वाले अभि, वायु, से, चन्द्र,इन्द्रादि देव हैं, 
और चेतन विद्वान्‌ मनुप्य भी जो देव कह- 
छाने के योग्य हैं। इन सब के आप ही 
पु > ...: ६ 
राजा हो, इसलिये आप से ही मांगते हैं कि, 
्ऊ हक ९७ (७ ल्यिं 
हमें आपके ज्ञान ओर भक्ति के ढियें सा 
वरस पर्यन्त जीता रक्खो, जिससे हम मुख्य 
पवितन्न आयु को प्राप्त होकर अपना और 
जगत्‌ का कुछ कल्याण कर सके ॥ १२ ॥ 


पै 
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तू स्तुति करने योग्य है ४७ 


मा 
। 
। 
कै! 


मग्ने राजा बरुंणो धृतवतस्त्व मित्रो / 
मंवृत्ति दस्म इंड्य। । त्वम॑यमा सत्पतियंस्थ 0 
स॒ुरे 


७ ०७ ७] 


अजे ल्मंशों विद देव भाजयुः ॥३१॥ | 
२।१॥४॥ ९ 
पदार्थ--हे (अम्ने ) सब के पूज्य देव 0 
(त्वे राजा चरुणः) तू ही सब का राजा वरुण £ 
(धृतब्रतः)नियमों को धारण करनेवाल(दस्म:) ६ 
दर्शनीय (मित्रः) सव का मित्र ओर (इंड्यः) 0 
स्तुति करने योग्य (मव॒सि) है। (त्वस्‌ अ्यमा) ९ 
तू ही न्‍्यायकारी ( त्वम्‌ सत्पतिः: ) तू ही 0 
सज्जनों का पाछक ( यस्य ) जिसका ( संझु- 
जमू ) दान सर्वत्र फेला हुआ है ( त्वं अंशः) 0 
था योग्य विभाजक (विदथे) यज्ञादिकों में 
जयुः) सेवनीय होता है । 


त्वं 


“७०७०-६७ 7२% 
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छ 
धर 
द्र् 


भावाथ--परमात्मा के अग्नि, देव, चरुण, 
मित्र, अभ्मा, अशादि अनेक नाम हैं । इसी 
की यज्ञादि उत्तम कर्मा में स्तुति करनी 
चाहिये । वहीं सव को उनके कम अनुप्तार 
फल देंने वाला है ,ओर वद्दी सेवनीय हैँ. ॥३३ 


4; 
| 
| 
रै 
५; 
॥0 
यो मुठ्यांति चक्कुपें चिदागों वर्य स्यॉम ($ 
हि 
है 
| 
४ 
शै 
ै 
॥' 
है 


* 


वरुण अनांगा; | अर्नुद्रतान्यदितेऋषन्तों 
यू पति स्वस्तिभि! सर्दा न। ॥३४॥ 
७।८जजा। 
पदार्थ--( यः ) जो प्रभु (आग: चक्रपे) 
अपराध करने वाले पर (चित) भी ( मूड 
याति) दया रखता है (वरुण) उस श्रेष्ठ जग- 
दीख्वर के समीप (वयस्‌ अनागाः स्याम) 
हम अपराध हीन होवें ( अदितेः ) उस 
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ह अनु) नियमों के अछुसार (ऋधन्तः) आच- 
है रण करें| है महात्मा पुरुषो ! (यूयस्‌) आप 
/ लोग (नः) हमें ( स्वस्तिभि: ) कस्याणों से 
॥ (पात) राक्षित करो | 

भावार्ब--हम जीव अनेक अपराध करते 
हैं, तो भी वह दयाछु पिता, हमें अनेक 
प्रकार के भोग्य पदार्थ देता ही रहता हैं, 
/ यद्दी प्रभु, हमें उत्तम वेदाजुयायी विद्वान भक्त 
है महापुरुषों का सहवास भी देता छे। उन सहा- 

त्माओँ के उपदेशों से हम सी प्रश्ु के अनन्य 
ह भक्त वन कर कल्याण के भागी वन जाते है॥३४ 


है. ते दे 
है तर्मप्वरेप्वींटते दें मर्ता अमंत्यमर | 
, य्जि्ट माुपे जने ॥३५॥ ५१४१॥ 


08% 0 १७-०२ ३ 4 १७ ७ रत ७ “पक ८२ 40 २७ “२. 


“पक म ७ “२७- सं ७- क- 


09२७. “२ (७ “३७० “३७० ६१%“ “६८२७० “७८२७७ ८२७ “२७०८७ ८७६६७. पे “दक “व “२०७ “७. ७२७७ 


(१९७६५ 4९७० ९४५५७. ९९५९७ २७०० ७. ६५२६७. २७. २७.६7 
पतउवेद-शतकस्‌ 


पदार्थ--( मती: ) महुप्य ( माठुपे जने ) 
मनुष्यमात्र के अन्दर चत्तमान (तं यजिप्टम ) 
उस पूजनीय (अमर्सम्‌ देवम्‌ ) अमर देव 
की ( अध्वरेपु ) यज्ञादि उत्तम कर्मों में 
(इंडते) स्तुति करते हैं। 

भावा--जगत्पिता परमात्मा अन्तर्योमी 
रूप से मनुष्यमात्न के अन्द्र विराजमान हे, 
वही अमर और सच का पूजनीय है, उसी 
की यज्ञादि उत्तम कर्मों में बड़े प्रेम से उपा: 
सना करनी चाहिये। जिन थज्ञादि श्रेष्ठ 
कर्मो में, उस अमर आर पूजनीय प्रश्न 
की उपासना प्रार्थना श्रेम से की गई हो, 
वह चज्ञादि कर्म निर्विन्न समाप्त होते 
और अत्यन्त कल्याण के साधक बनते 
हैं ॥ ३५॥ 


रन 
6 


२ 
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दान शीछ के लिये घनों की प्राप्ति. ७५१ /! 
जन ५ 
अहं झंंवं बसुनः पृष्येस्पतिर॒ह धर्नानि ४! 
संजयामि शब्म॑तः । मां हंवन्ते पितरं न ८ 
जन्तवोऊह टाशुपे विभजामि भोज॑नम्‌ ॥२६॥€ 
(०४८।१॥ 
प्रदार्थ--( अहम्‌ ) मैं ( बसुनः ) धन 
का ( पूव्येः पति: ) मुख्य स्वामी ( झुबम ) 
6 होता हूँ, (अहम्‌ शश्वतः धनानि ) में ससा- 
ह न धनों को ( संजयामि ) उत्तम रीति से 
 भ्राप्त करता हूं । ( जन्तवः ) सब मनुष्य 
( पितरं न ) पिता की नाई (मां हवन्ते ) 
ह मुझे (धन प्राप्ति के लिये ) पुकारते हैं ( अहं 
ह दाघ्ुपे ) मैं दानशील के लिये ( भोजनमू 
# विभजामि ) अनेक प्रकार के धन और 
| भोजनादि सुन्दर २ पदार्थ देता हूँ । 
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भावार्थ--पस्मद्यालु परमात्मा, भनुष्यों 
को वेद द्वारा उपदेश देते हैं--हे मेरे पुत्रो ! में 
सब धनों का खासी हूँ, मेरे आधीन ही सव & 
पदाथे हैँ। जैसे वाहक अपने पिता से 
मांगते हैं, वेसे ही सब मनुष्य मुझ से मांगते 0 
हैं, सब का दाता में ही हूँ । परन्तु दानशील 
पुरुष को में विशेष रूप से धनादि पदार्थ ॥ 
देता हूँ, क्‍योंकि वह दाता सदा उत्तम कर्मो है 
में ही धन को खचे करता है ॥ ३६ ॥| 
अहमेव स्वयमिद वैदामि जुट देवेमिंस्त '* 
मालुपेमि। । ये छामये तं तमुग्रं कृणोमि ९ 
त॑ ब्ह्माणं तमृषि त॑ सुमेघाम ॥३७॥ . | 
१०१२५०।५॥ है 

पदार्थ--(अहम्‌ एवं खयम्‌ ) से आप ही है 


4७८७ चर 4 40244 ७ 4५. ८२०७२७ ८७७ है 


न्प 
न्फ् 
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जिस को जो चाहता हूं बनाता हूँ. ५३ | 


ै। 
। 
। 
। 
| 


(इृदम्‌ बदामि) यह कहता हूँ (जप्टम देवेसि: / 
जो मेरा वचन विद्वानों ने प्रेम से सुना (उत 
मानुपेमिः) और सब मलुष्यों ने भी प्रीति पूर्वक & 
सेवन किया। (यं कामये तं त॑ उम्र करणोमि) 
जिस जिसको में चाहता हूं उस उसको तेजखी 
क्षत्रिय चनाता हूं, (तं श्रक्माणम्‌) उसको बह्य, 6 
चार बेदों का वक्ता (तं ऋषिसू) उसको ऋषि ( 
(त॑ सुमेघास) उसको धारण करने वाली श्रेष्ठ 
बुद्धिवाला बनाता हूँ । 
भावार्य--परमदयाल्ध पिता वेद छारा 
हम सच को कहते है कि, हे मेरे प्यारे पुत्रो ! # 
भेरे बचनों को सब बिद्दानों ने और साधा- ; 
रण बुद्धिवाले मनुष्यों मे बड़े प्रेम से सुना 6 
और सेवन किया |. मैं ही तेजस्वी क्षत्रिय, 
को, चार वेद वक्ता ब्रह्मा ऋषि की और 0 


“३9.०२: 
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उज्ज्वल बुद्धिवाले सज्जन को बनाता हूँ। 
/ आप सव छोग वेदानुकूल कम करने वाले 
श ५०५ प्रेमी 


मेरे प्रेमी भक्त चनो, ताकि में आप छोगों 
0 को भी उत्तम से उत्तम बनाऊँ।॥ ३७ ॥ 

| अह भूमिमददामार्यॉयाई वृर्धि दाशुपे 
* सत्यीय | अहमपो अंनय॑ बाजशाना मर्स 
? देवासों अनुकेत॑मायन्‌ ॥३८॥ 2२६२॥ 
पदार्थ--( आर्याय अहं भूमिम्‌ अददाम ) 
मे अपने पुत्र आये पुरुष को प्रथिवी देता 
08, (अहम) में (दाझ॒पे मर्त्याय) दान- 
१शील मनुष्य के लिये घन की (वृष्टिमू ) 
#वर्षा करता हूँ (अहम ) में ही ( वावशानाः 
/अपः ) वड़े शब्द करने वाले जल्ोँ को 
0( अनयम्‌ ) प्थिवी पर छाया हूँ ( देवासः ) 
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बे 
। 
है 
छै 
है 
। 
” 
९ 
6 
ट 
४, ९ 
९ 
3, 0 
|, हे 
९ 
है 
५ 
छा 


दानी आर्यपुरुष को धन और एथिची "५ 


0 विद्वान्‌ ( मम केतम्‌ ) मेरे ज्ञान के ( अनु 
है आयन्‌) अनुसार चलते हैं। 

भावार्थ--द्यासय परमात्मा का उपदेश 
कि, हे बुद्धिमान्‌ आयेपुरुष ! में प्रथिवी 
0 अपने पुत्र आये पुरुप आप छोणों को देता 
६ हूं, धनादि उत्तम पदार्थों की आपके लिये 
# "पी करता हूँ, नदियों का उत्तम जल भी मैं 
है आप छोगों के लिये वर्साता हूँ, तुम अपनी 
अयोग्यता से खो देते हो | धार्मिक विद्वान 
ह वनो, क्योंकि सब विद्वान मेरे ज्ञान और मेरी 

आज्ञा के अनुसार चल कर ही सुखी होते हैं ॥१८ 

0 इन्द्रो राजा जर्गतश्वर्पणीनामध्रि श्रम 
ह विषुरुप यदर्ति। ततों ददाति दाशुपे 
ह वद्धूनि चोदद्राघ उपस्तुतश्रिदर्याक्‌ ॥३९॥' 
ज२७३॥ 
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है 5 _है 
$ पदार्थ--( इन्द्र: ) परमेदबर (जगत: ) ; 
९ सारे जगत्‌ का और (चर्यणीनाम ) मनुष्यों ' 
। का (क्षमे अधि) प्रथ्षिवी में (बन ) जो 
ह (वि-सु-रूपम) अनेक प्रकार का सुन्दर 

५ पदार्थ समुदाय ( अस्ति ) हैं उसका (राजा) ; 
है प्रकाशक आर रवामी हूं ( तत्त:) उस पदाथ ॥ 
! समूह से (दाह्मुपे) दाता मनुप्य को (वसूनि) $ 
0 अनेक श्रकार के धनों को (दद्ाति) देता # 
| है, (चित्‌ू) यदि (अर्वाकू) प्रथम वह रै 
ह (राघः) धन का (चोदत्‌) प्रेरक (उपस्तुत) # 
९ स्तुति किया गया हो । है 
|; भावार्थ--जो यह सब स्थावर जंगम | 
0 संसार हें, इस सत्र का प्रकाशक ओर है 
| स्वामी परमेश्वर हैं, वह सव को उनके | 
ह कसानुसार अनेक प्रकार के धनादि सुन्दर ह 
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प्रभो! इमारे हृदय में प्राप्त होओे... छ७ / 


९ 


पद्ाथ प्रदान करता है। सब मलुप्यों को ९ 
चाहिये कि उस प्रभु की वेदानुकूल स्तुति है 
प्राथना उपासनादि करें, इसलिये अनेक 
सुन्दर पदार्था की प्राप्ति के छिये भी, 
हमें उत्त जगत्पति की प्रार्थनादि करनी 
चाहिये ॥३९॥ 


९ 
९ 
॥। 
अथा ते अन्‍्त॑मानां विद्यार्म सुमतीनामू। | 
मा नो अति ख्य आगंहि ॥००॥ १४१३॥ 
रे 

है 

| 


रै 
$ 
| 
| 
| 
3 
| 
| 

॥॒ 
! 


का शाजन 5 


पदार्थ --हे इन्द्र ( ते अन्तमानाम्‌ ) आपके 
समीपचरत्ती-आपकी आज्ञा में स्थित (सुमती- 
नाम्‌) श्रेष्ठ चुद्धि वाले महात्माओं के समा- 
गम से (विद्याम ) आपके यथार्थ स्वरूप 
को हम जान लेबें और आप ( नः ) हमको ५ 
(भा अतिरुयः ) हमारे छृदय में स्थित हुए 0 
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है. 
! महात्माओं के उपदेश का उदंघन करने 
* चाला मत वनाओ किन्तु (आगाहि ) प्राप्त 
होओ | 
6  भावार्थ-हे परमात्मन्‌ ! आप हमें सदा- 
ह चारी, परोपकारी, विद्वान अपने भक्त महात्मा 
# सनन्‍्तजनों का सत्संग दो । क्योंकि सत्सद्ग 
प्रभाव से अनेक नीच उत्तम बने गये, 
॥ सूख विद्वान वन गये, जिनको प्रथम कोई 
ह नहीं जानता था, वे माननीय कीति वाले 
( वन गये, दुराचारी दुब्येसनी पतित भी 
९ आप के अनन्य भक्त, सदाचारी और पतित- 
९ पावन वन गये, सत्सज्ञ की महिमा अपार 
ह हूं । सत्सक् से जो जो छाभ होते हैं, वे 
#टिखे वा कहें नहीं जा सकते। इसलिये 
# पिताजी । आपने हमको वेद हारा कहां हूँ 


कक शक जि द्क शत बज 


बा 


््छे 
५ 
0 
रे 
९ 
॥।े 
| 
९ 
९ 
५" 
९ 
९ 
९ 
0 
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सब का एक पति ७९ 


0 

/! कि तुम मेरे से सत्संग की प्रार्थना करो, 

है जिससे तुम्हारा यह मलुष्य जन्म सफल 
हो। विना सत्संग के श्रद्धाहीन महामढीन 

९ पराधीन निश दिन विपयों में छबलीन, व्यर्थ 
वकवक करने वालों को कुछ भी लाभ नहीं 


होता ॥ ४० ॥| 
$ हिरण्यगर्भः समव्तताग्रे भूतस्य॑ जातः 


# पतिरेक आसीत्‌ | स दधार प्रथिवीं 
ह दामतेमां कसम देवार्य हृविपा विधेम॥४ १॥ 
१०।१२११।६॥ 

पदार्थ--( हिरण्यगर्भ: ) सूयचन्द्रादि 
तेजस्त्री पदार्थों को उत्पन्न करके धारण करने 
वाछा (अग्ने) सब जगतू की उत्पत्ति से प्रथम 
6( समवत्तंत ) ठीक वत्तम्रान था, ( भूतस्य ) 
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6 
है 
है 
वही उत्पन्न हुए सस्पू्ण जगत का (जातः) | 
प्रसिद्ध (पत्ति:) स्वामी (आसीत ) है (सः) है 
वह (इमास्‌) इस (प्रथिवीम्‌ ) भूमि .(उत) ४ 
और (दाम) सयोदि को (दाधार) धारण कर ! 
रै 

है 

है 

। 

है 

€ 


कि 


रहा है । हम सत्र छोग (कस्मे) उस सुख 
स्वरूप प्रजापति (देवाय) सब सुख अदाता 
परमात्मा के लिये (हविप) श्रहण करने 
योग्य प्रेम भक्ति से (विधेम) सेवा किया करें । 
भावार्थ--जो परमात्मा इस संसार की 
रचना से प्रथम एक ही जाग रहा था, जीव ५ 
गा निद्रा में लीन थे ओर जगत्‌ का कारण है 
भी सूक्ष्माचास्था में था, उसी परसात्मा ने 
थित्री सूयेचन्द्रादि लोकों को उत्पन्न करके है 
धारण किया हुआ है, वही सुख स्वरूप_ 
सव का स्वामी हे, उसी सुखदाता जगत्पति ९ 


मा शा पी की की की. ली: हरी 0 आर कि कि जाई ब् 
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सुपर स्वरूप का आश्रय 


की श्रद्धा और प्रेम से सदा भक्ति करनी 
चाहिये अन्य की नहीं ॥ ४९ ॥ 


ये आत्पदा बल॒दा यस्थ विश्व उपा 
प्रशिपं यस्‍्य दवा। | यस्य॑च्छायाउमत 
यस्य॑मृत्युः करा देवाय॑ हथिर्षा 
विधेम ॥ ४२॥ १०१२१२॥ 
पदार्थ--( थः ) जो ( आत्मदा ) आत्म: 
घलान का दाता ( बलदा ) ओर जो शरीर 
आत्मा और समाज के बल का दाता है 
(यस्य) जिसकी (विरवे) सब (देवाः) विद्वान है 
छोग (उपासते) उपासना करते हैं ओर(यस्य) / 
जिसकी (प्रश्िपम्‌ ) उत्तम शासन पद्धति को 
मानते हैं (यस्य) जिसका (छाया) आश्रय ही ५ 
(अस्तम) मोक्ष सुखदायक है आर (यस्य) | 


“२-७ ७ “२७. “५. १९७ “६७ “२७ “६५ “७ “९७ “७७६७-६७ 
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९ 
है 
ैै 
एै 
है 
९ 
ै 
है 
९ 
९ 
है 
है 
ैै 
| 
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मरण है (कस्मै देवाय) उस सुखस्वरूप ९ 

सकछज्ञानम्द परमात्मा की प्राप्ति के लिये ॥ 
0 (हविपा) श्रद्धा भक्ति से हम (विधेम) वेदिक 
आज्ञा पालन करने में तत्पर रहें | 
.१ भावार्थ-वह पूणे परमात्मा अपने भक्तों 
को अपना ज्ञान और सब प्रकार का बल 
प्रदान करता है । सब विद्यान्‌ छोग जिसकी 
सदा उपासना करते हैँ ओर उसकी ही 
चेदिक आज्ञा को शिरोधाये मानते हैं, 
जिसकी उपासना करना मुक्तिदायक हे, 
जिसकी भक्ति न करना वारंवार संसार में, 
0 अनेक जन्मसरणादि कष्टों का देनेवाला है । 
९ इस छिए ऐसे प्रभु से हमें कभी विमुख न 

होना चाहिए॥ ४२॥ 
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९ 
९ 
/ जिसका न मानना,भक्ति न करना ही(मृत्यु:) 0 
९ 
९ 


>> - 
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यः प्रांणतों निमिषतो मंहित्वेंक इद्राजा ! 
जर्गतो ब्रभूत्र | य ईशें अस्य टद्विपदथ- 0 
तुप्पदः कस देवाय॑ ह॒विपा विधेम ॥४३॥ ॥ 
(०१२६॥३॥ ९ 

पदार्भ--( थः ) जो (प्राणतः) श्वास लेने ९ 
चाले ( निमिषतः ) और प्राणिरूप (जगतः) (९ 
 ज़गत्‌ का (महित्वा) अपनी अनन्त महिसा 
# से ( एक इत ) एक ही ( राजा) विराजमान ९ 
? राजा (वभूव) हुआ दे (यः)जो (अस्य द्विपद:) 
इस दो पांव वाले शरीर और (चतुप्पढः) गो 

0 आदि चार पांव वाले शरीर की (ईशे) रचना 
$ करके उन पर शासन फरता दे (कर्मे) सुख 
ह स्वरूप, सुखदायक (देवाच) कामना करने 
8 योग्य परम्रक्म की प्राप्ति के लिए (हविपा) 
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है तजम्जज 8म. अनिल डील अं ४ «ा है ०६७ ६ च०४ अचल ली 


सब सामथ्य से विधेम विशेष भक्ति किया 
करें । 
भावार्थ-हें परमात्मन्‌ ! आप एक ही 
सब जगत्‌ के महाराजाधिराज, समस्त जगत्‌ 
के उत्पन्न करने हारे, सकल ऐश्वये युक्त 
महात्मा न्यायाधीश हैं ॥ आप जगत्पति की 
उपासना से ही धर्म अर्थ काम और मोक्ष 
यह चारों पुरुषार्थ प्राप्त हो सकते हैं, अन्य 
की उपासना से कभी नहीं ॥ ४३॥ 
बोरुग्रा एंथिवी च॑ दढ़ा येन स्व/खत- 
भेत॑ येन नाक।। यो अन्तरिक्षे रजसो 
विमानः करें देवाय हविपा विधेम ॥४४॥ 
१०।१२११॥%॥ है 
पदार्थ--( येत्र ) जिस परमेश्वर से (उम्रा) है “” 
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३ । 


5) 
की सा की 0 लि ारिकाी 
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७-० 9७५७0 ५७ ७२२७ 9 
सब का चारण करनेचाला द्५ 


५ 


हे डीजिओ ज अत जिन 


तेजस्वी (द्यो:) प्रकाशमान सयोदि छोक और ५ 

इढा) बड़ी हृढ़ (पएथिवी) प्रथिवी (येन) ९ 

जिस जगदीश्वर ने (स्वः) सामान्य सुख | 

(स्तमितम्‌ ) धारण किया और (येन) जिस ऐ 

प्रभु ने (नाकः) दुःख रदित मुक्ति को भी ९ 
धारण किया हैँ। (यः) जो अनन्‍्तरिक्षे 

आकाश में (रजसः) छोक लछोकान्तरों को ( 

(विमान:) निमोण करता और भ्रमण कराता # 

है है। जैसे आकाश में पक्षी उड़ते हैं ऐसे ही ४ 

। 

५ 

हे 

९ 

$ 
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6 सब लोक जिसकी प्रेरणा से घूम रहे हें 
(कस्म) उस सुखदायक (देवाय) दिव्य परत्रह्म 
0 ऊी भाप्ति के लिये (हथिपा विधेस) प्रेम से 


है भक्ति करें। 
है. भावाय--हे जगत्पते ! आपने ही 


# पेजस्वी सूर्य चन्द्रादि लोक ओर: विस्तीण 
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॥ ६६ ऋणग्वेद-शतकम्‌ 
*' प्रथिवी आदि छोक और सामान्य सुख और 
९ सब दुःखों से रहित मुक्ति सुख को भी धारण 
किया हुआ है। अथांतू सब प्रकार का सुख 
| आपके आधीन है, ऐसे समर्थ आकाश की 
न्‍्याई व्यापक, आपकी भक्ति से ही छोक 
0 परलोक का सुख प्राप्त हो सकता हैं. अन्यथा 


९ नहीं ॥ ४४.॥ 

प्रजापते न लवदेतान्यन्यों विश्वां जातानि 
0 परि ता बंभूव | यत्कामास्ते जुहमस्तन्नों 
/ अस्तु वर्य स्याम्र पतेयो रयीणाम ॥४५॥ 
ए १०११११०॥ 
*' पदार्थ--हे (प्रजापते) प्रजापाकक, प्रजा 
९ के स्वामी परमात्मन्‌! (त्वत्‌) आपसे (अन्यः) 
भिन्न दूसरा कोई (ता) उन (एतानि) इन 
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। 
!$ ___... हम धर्नों के स्वासी हों 


री 
छः 


९ (चिश्वा) सब (जातानि) उत्पन्न हुए जड़ चेत- 
है नादिकों को (न) नहीं (परिबभूष) तिरस्कार 
0 करता हे,अर्थात्‌ आप सर्वोपरि हैं (यत्कामा:) 
९ जिस २ पदाथ की कामना वाले हम छोग 
! (ते) आपका (जुहुम:) आश्रय लेबे और वाव्छा 

$ फरें (तत्‌ ) वह पदाथ (नः) हमारे लिये (अस्त) ४ 
€ वत्तेमानहो (वयम्‌) हम लोग (रयीणाम्‌) सब 
| प्रकार के धनों के (पतयः स्याम) स्वामी होवें। 
0 भावाय--हें जगत्पते अन्तयोमिन्‌ ! आप 
0 सारे जगतों पर अखण्ड राज्य कर रहे हो | 
# आपके बिना दूसरे किस की शक्ति है जो 
९ प्रत्यक्ष और परोक्ष लोक लोकान्तरों पर 
: 0 शासन करें। आपकी कृपा से ही आपके 
6 उपासक को इस लछोक और परलोक का 
' ऐश्वर्य प्राप्त हो सकता है ॥४५॥ 
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६८ ऋवेद-शतकम्‌ 


चिता *+ +नड + 
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यस्पान्र ऋते विजयन्ते जनसो ये युद्धर्य- 
माना अवसे हर्वन्ते । यो विश्वस्य ग्रति- 
माने वभूव यो अंच्युत च्युतूस जनास 
इन्द्र; ॥ ४६॥ शाध्शशा। 
पदार्थ--हे परमात्मन्‌ ! (यसमात्‌ ऋते) ९ 
जिस आपकी कृपा के विना (जनासः ) 
मनुष्य (न विजयन्ते) विजय को नहीं ९ 
प्राप्त होते ( युद्धयमाना: ) युद्ध करते हुए 
( अवसे ) अपनी रक्षा के लिए (यम्‌ हृवन्ते) ९ 
जिस आपकी श्राथेना करते हैं (यः) जो 
भगवान्‌ ( विश्वस्य ) सब जगत्‌ का (प्रति- & 
सानम्‌ बभूव ) प्रत्यक्ष मापने वाल्.है- ( यो 
अच्युत च्युत्‌ ) जो अभु आप न गिरता हुआ १ 
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सब लोकों में व्यापक स्वामी धर 
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दूसरों को गिराने वाछा है (जनासः ) 
मनुष्यो ! (स इन्द्र: ) वह इन्द्र है । 
भावार्थ--जिस प्रभु की कृपा के बिना, 
मनुष्य कभी विजय को नहीं भ्राप्त हो सकते। 
काम क्रोधादि आश्यन्तर शत्रुओं के साथ 
ओर बाहिर के शन्नुओं के साथ भी युद्ध 
करते हुए, अपनी रक्षा के लिये, जिसकी 
प्रार्थना सब मनुष्य करते हैं। जो प्रभु आप ६ 
अटलं हुआ भी दूसरे सबों को गिरा देता 
है। दे मनुष्यो ! बह सर्वेशक्तिमान्‌ जगदीश्वर & 
ही इन्द्र हैं, ऐसा आप सब लोग जानो ॥०६॥ 
त्व॑ श्रुवः प्रतिमाने पथिव्या ऋष्वचीरस्य 
पतिभूं: | विश्वमा ग्रां अन्तरिषष ४ 
महित्वा सत्यमद्धा नर्किसन्यस्त्वावान॥७७॥ 6 
१५२।१३॥ 0 
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ऋतग्द-शतकस्‌ 


ै 
१ स्वव-एलव) मंखवर! जाप (हक: 
॥ व्या:) पएथिवी छोक को (व्रतिमानम्‌ ) 
0 प्रत्यक्ष मापने वाले हैं. ( ऋष्ववीरस्य ) दरश- 
९ तीय वीरों वाले (बृहतः) बढ़े झुलोक के 
0 (पतिः भू:) स्वामी हैं ( विश्वम्‌) सव 
|५(क्‍ (अन्तरिक्षम्‌) अन्तरिक्ष को आपने (महित्वा) 
है अपने महत्त्व से (आप्रा ) परिपूर्ण किया 
| है (सत्यम्‌) यह सत्य (अद्धा ) और' 
ह निश्चित हे कि ( त्वाचान्‌ ) आप जैसा (अन्यः 
९ न किः) दूसरा कोई नहीं है । 
। भावार्थ--परसेश्वर सारी प्र॒थिवी को प्रत्यक्ष 
मापने और जानने वाला है, बड़े २ दशेनीय 
९ वीर और नक्षत्रों वाले महान्‌ झुलोक का 
0 भी स्वासी है । सारे सध्यकोक को, जिस 
; प्रभु ने व्याप्त कर रखा है। यह निश्चित 
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मजुष्य आप से ही मांगता है. ७१ 
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ह सत्य है, कि उस जैसा दूसरा कोई तीनों 
९ लोकों में न हुआ,न है और न ही होगा ॥४७॥ 
है त॑ विश्वस्थ धन॒दा अंसि श्रतो य ई 
# भर्वन्त्याजयः । तवाय॑ विश्व! पुरुहत 
९ परार्थिवोज्वस्युर्नाम मिक्षते ॥ ४८॥ 
७|३२१७॥ 
पदार्य--है द्यामय जगदीक्ष ( त्वमू 
ह विश्वस्थ धनदा असि ) आप सब को धन 
देने वाले हैं (ये आजयः ) जो युद्ध (ई 
6 भवन्ति ) यहां होते हैं. उनमें भी (श्रुतः ) 
। आपका यद् होता है (पुरुहत ) बहुतों से 
है पुकारे गए ! (तव अयम्‌) आपका यह 
५ (पार्थिव:) प्रथिवी पर रहने वाला (अवस्युः) 
6 अपनी रक्षा चाहने वाला मनुष्य (नाम) 
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ऋत्वेद-शतकम्‌ 


ढ़ 
न 








६ 
हा 


प्रसिद्ध ( मिक्षते) आप से ही सब कुछ 
सांगता है । 

भावार्थ--हे परमात्मन्‌ ! सारे जगत्‌ 
जितने मनुष्य हैं ये सव, आप से ही अपनी 
रक्षा चाहते हैं, और आप से ही अने 
प्रकार का धन ऐश्वय मांगते हैँ । आप उनके 
कमानुसार उनकी रक्षा करते ओर धन सी 
देते हैं। जिस धन के ढिये संसार में अनेक 
युद्ध हुए और होते रहते हैं, उस घन के 
? प्रदाता भी आप ही हैं, बड़े २ राजा महा- 
| राजा थ्री आपके आगे सब भिखारी है। 
6 आप अपने प्यारे भक्तों से प्रसन्न होकर सब 
। 
२ 


्ऊ अः 
मा री रा सका सर न पी पी पी री बी 
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धनादि पदार्थ देकर इस छोक में सुखी करते. 
ओर परलोक में सी मुक्ति सुख देकर सदा 


$ सुखी बनाते हैं ॥४८॥ 
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९ 
है 
है 
है 
है 
॥। 
९ 
९ 
है 
छः 
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0 
वे थेहि तनूएु नो वर्ल॑मिन्द्रानक॒त्सु नः। | 
वले तोकाय तन॑याय ज़ीवसे ल॑ हि वंछ़दा ॥ 
में ॥ ४९॥ ३९११८ $ 

र्थ--हे इन्द्र | (नः तनूपु) हमारे / 
शरीरों में ( चल घेहि ) वछ दो ( नः अन- 0 
छुत्सु ) हमारे वेछादि पश्ुओं को चल दो, /। 
(बर्ू तोकाय तनयाय ) इसारे पुत्र और पात्रों ॥ 
को बल दो। (जीवसे) सुख पूर्वक जीने के लिए € 
(त्वम्‌ द्वि वलदा असि ) आप ही बलदाता हो । / 
भावाथं--हें महा सम परमेश्वर ! कृपा ९ 

# ऊैरके हमारे शरीरों में बहू प्रदान करें /। 
जिससे हम आपकी भक्ति ओर वेद विचार, ९ 

हैँ प्रचारादि कर सके ऐसे ही हमारे पुत्र,पोत्रादि ”' 
ह सन्‍्तानों में भी चछ और जीवन प्रदान करें ९ 
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हे > विनर न िपअ  म 
| जिससे उनमें भी, आपकी भक्ति, और वेद 
९ विचारादि उत्तम साधनों का सद्भाव बना 
९ रहे, और जिससे सब छोग आख्िक और 
ह आपके प्रेमी भक्त वन कर सदा सुख के 
0 भागी बनें | भगवन्‌ ! आप ही सब के वल- 
ह अदाता हो, इसलिए आपसे ही बल की हम 
छोग प्रार्थना करते हैँ | 
९ भूरिं त इन्द्र बीये४तर्व॑ संस्यस्यस्तो- 
ह तर्मघवन्‌ काममारण | अल ते धोइहती 
$ दीये मम इये च॑ ते प्ृथ्चिवी नेम 
९ ओजसे ॥ ५० || (९७७५॥ 


श & 

ऐ पदार्थ-हें इन्द्र ! (भूरि ते वीयेम्‌) 
/ आपका बढ बड़ा ह ( तब स्ममि ) हम 
९ 
है 
७ 








आपके हैं ( मघवन्‌ ) है घनवान ग्रभो! 
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की कामना पूर्ण करो ७५ ( 


' (अस्य स्तोनु:) अपने इस स्तोता की (कामम्‌ 
ह आपएएण) कामना को पूर्ण करो (बृहतीः थी: ) 
९ यह बड़ा यु लोक (ते वीयेम्‌ ) आपके बल 
6 का (अनुममे) अनुमान करा रहा है. ( इयम 
९ च प्रथिवी) और यह प्रथिवी (तें ओजस नेमे) 
आपके बल के सामने नम्र हो रही है | 
भावाथ--हे समर्थ प्रभो ! आप महावली 
४ हो, यह समग्न प्रधिवी और यह बड़ा झुलोक 
0 आपने ही बनाया है। यह प्रथिबी आदि 
९ छोक लोकान्तर, हमें अनुमान द्वारा बता 
रहे हैं, कि हमारा कतों धतो सर्वशक्तिमान्‌ 
0 जगदीश्वर है, क्योंकि हम देखते हैं. कि जड़ 
* से अपने आप ही कोई पदार्थ उत्पन्न नहीं 
9 होता, चेतन जीव की इतनी शक्ति नहीं कि, 
ह ईंस सारी प्रथिवी और चुछोक, सूय, चन्द्र, 
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४ 
९ 
0 
ै 
( 
हा; 
शै 
ऐै 
ै 
९ 
शै 
९ 
है 
ै 
ै 
९ 
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0 मंगल, बुध, बृहस्पति आदि छोक छोकान्वरों 
है को उत्पन्न कर सके | इस लिये हम स्तोता, 
0 आपको ही स्तुति प्राथता उपासना करते है; 
९ आप हमारी कामनाओं को पूर्ण करें ॥५णा। 


दे 
रै 
है 
। 
ऐै 
शै 
ै 
९ इन्द्रस्थ कर्म सुकृंता पुरूणिं त्रतानिं देवा ( 
३ न मिनन्ति विश्वें। दाघार यः प्रंथिवीं 0 
दयापरतेमां जजान सू्यमुपस सुदंस। ॥५१॥ / 
श3१२ा८॥ 0 

पदाथ--( यः ) जो ( प्रथिवीम्‌ दाधार ) | 

९ प्रथिवी को उत्पन्न करके धारण कर रहा है 
# (उत इमाम्‌ द्याम) ओर इस झुछोक को ॥ 
९ उत्पन्न करके धारण कर रहा है ओर जिस & 
0 ( सुदंसाः ) ओेष्ठ कर्मों वाले ने ( सूय्यम ) ॥ 
( सूये ओर (उषसम्‌ ) प्रभात को ( जजान ) $ 
2 
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इन्द्र के काम नियम बद्ध हैं ७७ / 


उत्पन्न किया है उस ( इन्द्रस्य कम ) इन्द्र 
के क्मों को जो (सुकृता ) अच्छी तरह ९ 
से किये हुए ( पुरूणि ) बहुत अनन्त ॥ 
ओर (त्रतानि) नियम वद्ध दँ, (विश्व ९ 
देवा: ) सव विद्वान ( न मिनन्ति ) नहीं | 
जानते | है 
भावार्थ--सर्वशक्तिमान्‌ इन्द्र के नियम बद्ध | 
अनन्त श्रेष्ठ कम हैं, जिनको बड़े वड़े 0 
विद्वान भी नहीं जान सकते। जिस श्रभु ने, ९ 
इस सारी एथिवी को ओर ऊपर के झुलोक | 
को उत्पन्न करके धारण किया है, ओर उसी ऐ 
उत्तम कर्मों वाले जगत्पति परमात्मा ने, / 
इस तेजोराशी-सूर्य को तथा प्रभात को उत्पन्न 0 
किया है । मनुष्यों के केसे भी नियम बद्ध 
कर्म हों, इनका उलट पुलूट होना हम,देख 6 
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९ रहे है, परन्तु उस जगदीश के अटल नियमों 
| को कोई तोड़ नहीं सकता है ॥५१॥ | 
ह मृत्योः पद योपयंन्तो यदैनद्राधीय आयुः * 
0 भतर दधाना; । आप्यायम्ाना; प्रजया / 
४ धंनेन शुद्धाः पूता मंवत यज्षियासः |५२॥ ९ 
है ०|१८॥३॥ 0 
”] पदार्थ--( सृत्यो: पद्म ) मृत्यु के पांव ह 
; को (योपयन्तः ) परे हटाते हुए ( द्राघीयः ९ 
। आयुः ) रम्बी आयु को ( प्रतरम्‌ ) अधिक ! 
ऐै 
0 
९ 
0 
0 
0 
९ 
है 
0 
& 


“3 


दी्घ वना कर ( दधानाः ) धारण करते हुए 
है (यदा एत) जब तुम चछो तब (प्रजया 
( भनेन) प्रजा से ओर धन से (आप्यायमाना 
;$ वृद्धि को प्राप्त होते हुए (शुद्धा) चाहर से £ 
0 शेर (पूता: ) मन से पवित्र (यज्ञियासः ) 
है पूजनीय ( भवत ) होवो | 
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मिलकर स्तुति करो छ्प्‌ 

भावार्थ--परम दयाछ जगदीद का उपदेश 
है, कि हे मेरे प्यारे पुत्रों ! आप छोग मृत्यु 
के पांव, ढुराचार और मन की अपविदन्नता 
को परे हटाते हुए, सत्संग सदाचार त्रह्मचर्य 
4 ओर वेदों के स्वाध्यायादि साधनों से अपनी 
९ आयु को बढ़ाते हुए भेरे मांगे पर आओ। 
६ मेरी अनन्य भक्ति आप लोगों को, अन्दर 
९ ताहर से शुद्ध करती हुई, प्रजा धनादिकों 
९ से सन्तुष्ट करके पूजनीय बनावेगी॥५२॥ 


९ सहससे साकमर्चत परिंटोमत विंशतिः | 
शर्तेनमन्वनोनवुरिन्द्राय तह्मोधतमरचर्ल 
स्व॒राज्यम्‌ ॥५३१॥ १॥८०९॥ 


पदार्थ--( सहस्तम्‌ ) हज़ार ( साकम्‌ ) 
साथ मिलकर ( अचेत ) स्तुति करो ( परि 
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९ है 
0 सतोभत ) स्तोत्र उच्चारण करो ( विश्ञतिः ) | 
१ वीस (दाता ) सकड़ों ने ( एनमू ) इसकी 

$ (अजु अनोनवुः ) वारंवार स्तुति की है 0 
९ ( इन्द्राय ) इन्द्र के लिए जह्म मन्त्र रूप स्तुति है 
| (उत्त ) ऊपर ( अयतम्‌ ) उठाई गई वह *] 
९ ( अनुखराज्यम्‌ ) अपने राज्य को (अचत ) ! 
७ अकाशित करता हुआ विराजमान है | के 
ह भावा4--हे मुमुक्ष पुरुषों ! आप हज़ार | 
। इकट्ठे होकर इन्द्र भगवान्‌ की स्तुत्ति करो, ह 
९ बीस इकट्ठे होकर स्तोन्र उच्चारण करो इसकी ६ 
ह सेंकड़ों ने बारंवार खुति की हैँ । ऋषि 6 
९ महात्माओं ने मन्त्र रूप स्तुति की ध्वनि को 

0 ऊपर उठाया है | वह इन्द्र भगवान्‌ अपने 0 
९ राज्य को प्रकाशित करता हुआ विराजमान ९ 
6 है । जो विदेशी छोग कहा करते हैं. कि, 
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है 
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रा 


, है. पदार्थ--हम सब छोग ( तमू इत्‌ ) उस 
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/ प्रभु को भेत्री के लिए मांगते ४... ८१ 
/प कई कक आप शत रा ग ललमह 2 कर 


# भारतवासी, मिलकर बैठना और मिलकर 
शैप्रभु की प्रार्थना करना जानते ही नहीं थे, 
उनको चाहिए कि, इस मन्त्र को देखें, हमारे 
है महर्षि लोग, जो वेदों का अभ्यास करते थे 
/ 5 सब इस बात को जानते थे। एकान्त 
शैवनों में बेठ फर उपासना करते, सभा 
समाजों में भी आते, इकट्ठे वेठ कर अभ्ु- 
है भरार्थना करते कराते थे ॥ ५३ ॥ 
/ तमित्स॑खित्व इैमहे त॑ राये ते सुवीर्य | 
हैस शक्र उत न शकदिन्द्रो वस॒ दर्य- 
है मानः ॥पछ शगशा, 


है इन्द्र को ही (सस्ते) मित्रता के लिए (तम्‌ 
राये) उसको धन के लिए (इंमहे) मांगते. है 


का ली पी अर चर चर पी पा मर या यश 
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(स शक्रः) वह शक्तिमान्‌ हे ( इन्द्र: ) उस 
इन्द्र ने (नः) हमको (वसु दयमानः) धन देते 
हुए (शकत्‌ ) शक्तिसान्‌ किया हे । 
भावार्थ--हम सब लोग, उस इन्द्र परमें- 
खर की, मित्रता के लिए, धन के लिए और 
उत्तम सामथ्य के लिये, प्रार्थना करते हैं ।, 
उस शक्तिमान्‌ इन्द्र प्रभु ने ही, हमें धन देते 
हुए, शक्तिमान्‌ भी बनाया है | यदि वह 
परमात्मा, हमें शरीरवछ, बुद्धिबल और ९ 
सामाजिक बढ, न देता तो हम छोग कैसे ६ 
जीवित रह सकते ? सृष्टि रचना के आदि ( 
में ही उस अभु ने आये जाति को उत्पन्न ( 
किया, बुद्धि चछ आदि इस जाति को दिए / 
तव ही तो यह आये जाति जीवित है, नहीं € 
तो यद्द जाति कब, की ,नष्ट दो जाती । 0 
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कि 
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प्रभो ! हमारी रक्षा करो दे ; 


कक ऐै 
इस जाति का नाझ़ा उस परमात्मा को अभीष्ट ( 
नहीं है || ५४ ॥ रू 
ते न॑ः पथाद॑धरादुत्तरात्पुर इन्द्र नि पांहि 
विश्वरतः। अरे अस्मत्कृणुद्दि देव्ये भयमारे 


हेतीरदेंबी; ॥५५॥ ८॥६१॥१६॥ 


“0७ “भ७ कक फल 


पदार्य--है इन्द्र प्रभो ! (नः पश्चात्‌) , 
हमारी पीछे से (अधरात्‌ ) नीचे से (उत्तरात्‌ ) 
ऊपर से ( पुरः ) आगे से और ( विदबतः ). 
सब ओर से ( निपाहि ) सदा रक्षा करें। 
( देव्यम्‌ मयम्‌ ) आधिदृविक भय को ओर ( 
( अदेवी: ) मनुष्य औरं राक्षसों से होने / 
बाले ( देतीः ) भय को भी ( अस्मत्‌ ) हम ९ 
से ( आरे कणुद्दि ) दूंर करें। ! 
भावार्थ--हे कृपासिन्धों परसात्मन्‌ ! पीछे ९ 


*टक पका रच ७ पस>ध३२-“2का 
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80“ २७-०७ ३-२७ ७८२७-२७ २७० २ ३७ ७-६ है 
/ ८४ ऋग्वेद दातकम्‌ 
“ से, नीचे से, ऊपर से, आगे से ओर सब 
है दिशाओं से हमारी सब प्रकार सदा रक्षा 
३ फरं। अग्नि, विजुली आदि से होने बाला 
है आधिदेविक भय, ओर ज्वरादि से होने बाला 
ह आध्यात्मिक भय सिंह सप॑ चोर डाकू राक्षस 
है पिशाचादिकों से होने वाला अनेक प्रकार का 

आधिभोतिक भय हम से दूर हटावें, 
है जिससे हम निर्भथ होकर आप जगत्पिता 
है की भक्ति में और आपकी बैदिक ज्ञान के 
# अचार की आज्ञा पालन में सदा तत्पर 


है रहें ॥ ५५ ॥ 

है योगे योगे तबस्तरं वाजें बाजे हवामहे। 
ह सखांय इन्द्रमतयें ॥५६॥ १॥३०ण। 

है पदार्य--( सखायः ) हे मित्रो ! ( योगे- 
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प्रभो ! रक्षा के लिये तुर्दें छुलाते हैं. ८५ * 





योगे ) प्रत्येक काये के आरस्म में और # 


(वाजे वाजे ) प्रत्येक युद्ध में ( तबस्तरम्‌ ) ९ 
अति बल वाले ( इन्द्रम्‌) इन्द्र को (ऊत्ये )# 
रक्षा के लिये ( हवामहे ) हम बुलाते हैं । 
भावार्म--हे मित्रो ! सब कार्यों के और 
सब युद्धों के आरम्भ में, अति बलवान इन्द्र # 
की, अपनी रक्षा के लिए हम सब छोग शेम (४ 
से प्राथेना करते हैं, जिससे हमारे सब | 
काय निर्विन्नदया पूर्ण हों। हमारे मन में ही 
जो सदा देवासुर संग्राम वना रहता है, 
सात्विक देवी गुण अपनी विजय चाहते है है 
और तामसी राक्षसी गुण अपनी विजय# 
चाहते हैं। उनमें तामसी गुणों की पराजय 
होकर, हमारे देवी गुणों की विजय हो, 
जिससे हम इस आम्यन्तर युद्ध में विजयी 


4७4३० 
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॥ ८६ ऋग्वेद-शतकम्‌ 


| होकर इस छोक ओर परलछोक में सदा सुखो 


९ रहें ॥ ५६ ॥ 
१ ऋषिहिं पंवजा अस्येक् इंशांन ओज॑सा | 
£ इन्द्र चोप्कूयसे चर्सु ॥५७॥ ८8४ ॥॥ 
है. पदाब--हे (इन्द्र) परमेश्वर ! आप 
४ (हि) निश्चित ( ऋषि: ) सर्वज्ञ ( पूर्वजा ) 
$ सब से पू्े विद्यमान (ओजसा ) अपने 
९ बल से (एकः ईशान: असि ) अकेले सब 
पर शासन करने वाले हैं. और (बसु ) सव 
0 घन को (चोष्कूयस) अपने अधीन रखते हैं। 
४ भावाथ--हें सब ऐश्वये के स्वामी इन्द्र 
ह इस संसार में सब से पूवे विद्यमान आप 
ऋषि हैँं। सब का द्रष्टा होने से आपको बेंद्‌ 
५४ ने ऋषि कहा है। संसार भर का सारा धन 


0 
छै 
है 
हु 
९ 
९ 
0 
९ 
कै 
। 
हु 
९ 
0 
् 
;। 
९ 
2 


ने बालन» 


( 
है 
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में आपको वारंबार पुकारता हूं... ८० 

आपके अधीन है। जिस पर आप प्रसन्न 
चर 

होते हैं, उसको अनेंक प्रकार का धन 

आप ही देते हैं। और अकेले ही अपने 





ब् 
|| 


“७७००५ कक लक “शक व0क९७० ७-९3 


. उतो घा ते पुरृष्या:इदासन्येपां पूंचे- 
; पामर्ईणोऋपीणाम्‌। अधाह त्वा मघब्धो- 


८५. . ४७५ 


९ हवीमि स्व न॑ इन्द्रासि प्रमंतिः पितेव ॥५८॥ 


। ७२९॥४॥ 
है पदाथ--हे ( इन्द्र ) परमात्मन्‌ ! (येपाम्‌ 
 पूर्वेपाम्‌ ऋषीणाम्‌) जिन पूर्ष कल्पों के 


है ऋषियों की आर्थनाओं को (अद्णो: )' 
0 आपने सुना (ते घा उत्त) वे भी तो (पुरुपाः 
( इत्‌ आसन) मजुष्य ही थे। है ( सघवन्‌ ) 
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है 
है 
। 
0 
हु 
0 
। 
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८८ ऋग्वेद-शतकस्‌ * 
घनवान्‌ ! ( अधः अहम ) अव में ( त्वा! 
जोहवीमि ) आपको वारंबार पुकारता हूँहै 
(त्वम्‌ नः) आप हमारे ( पिता इब) पिता की 
नाई ( प्रति: असि ) अ्रष्ठ मति देने वाले है ।ै 
भावार्थ-हें परमेश्वर ! आप पूर्व कर्ल्पों 
के ऋषि महात्माओं की ग्राथंनाओं को चड़े 
प्रेम से सुनते आए हैं। भगवन्‌ ! वे भी तो! 
मनुष्य ही थे। आपकी कृपा से ही तो चे| 
ऋषि सहात्मा बन गए। अब भी जिस पर है 
आपकी छृपा हो, वह ऋषि महात्मा वन 
सकता है । इसलिए हम आपकी बड़े प्रेम # 
से बारंवार आथेना उपासना और स्तुति रै 
करते हैं आप ही पिता की नाई दयाछ होकर # 
हमें श्रेष्ठ मति अदान करें, जिससे हम छोक रै 


में ओर परछोक से सदा सुखी हों ॥५८॥ / 


+ 


4 
* 
रै 
| 
| 
| 
!( 
!। 
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घन, बल, ऐर्य की प्राथना ८५९ 





आओ [३] 


इन्द्र श्रेष्ठानि द्रविंणानि भेहि चित्ति ;$ 
दक्षस्य सुभगत्वमसे | पोर्ष रघीणामर्रिप्टि | 
तनूनों स्वाआरन दाचः सुदिनत्वमहाय॥५९ 
२१२ १।६॥ 

पदार्थ--( इन्द्र ) हे परमेश्वरययुक्त पर-५ 
मात्मन ! (अस्मे ) हमको ( श्रेष्ानि ) श्रेष्ठ है 
( द्रविणानि ) धन, ( दक्षस्य ) वर सम्बन्धी 
( चित्तिम ) ज्ञान ( सुभगत्वम्‌ ) सब प्रकार है 
का उत्तम ऐश्वय, (रयीणाम्‌ ) धनों की 
(पोपम्‌ ) बढ़ती (तनूनाम्‌) शरीरों कोहै 
(अरिप्टिम्‌ ) आरोग्यता (वाचः ) वाणी की 
( स्वाझानम्‌ ) मधुरता ओर ( अहम ) दिनों| 
का ( सुदिनत्वमू ) सुख पूवक वीतना॥ 
( घेहि ) दो । है 


“७, “२७१७-२७ “२७१७-८७ ७७-२७“ “२७ के 


ऋग्वद्‌-शतकम्‌ 


७ 
९ 
0 02208 
0 

0 भावार्थ--हें दयामय जगत्पिता परमात्मन! 

९ हमको कृपा करके श्रेष्ठ धन दो। जिस 
0 क्षान से हमें सब प्रकार का चल प्राप्त हो 
ह सके वेसा ज्ञान हमको दो । सब प्रकार का 
0 उत्तम से उत्तम ऐश्वर्य प्रेंदान करो। भग- 
(वन ! आपके पुत्र हम लोगों के घनों की 
$ वृद्धि, झरीरों की आरोग्यता, वाणी की सघु- 
0 रता, दिनों का सुख से वीतना दो। यह 
सच पदाथे प्रसन्न होकर, आप अपने प्रेमी 
/ भक्तों को प्रदान करते हैं। इसलिए अपने 
प्रेस का भी हमें दान दो ॥| ५९ ॥ 

/ अहमिन्द्रो न पर जिग्य इड्ध्न ने मुत्य- 
९ वेब्ब॑तस्थे कर्दांचन | सोममिन्मां सन्वन्तों 


0 याचता बस ने से पूरव। सरूये र॒परथन || 
॥६०॥ १०५४८।॥५॥ 
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प्रश्न का खरूप और मैेत्री ९१ 


पदाय--( अहम इन्द्र: ) में सब धन का 
खामी हूं मेरे (धनम्‌) धन का (इत्‌ ) 
निश्चय से (न परा जिग्ये ) पराजय नहीं 
होता । ( कदाचन ) में कभी ( सत्यवे ) झुत्यु 
के लिये ( न अवतस्थे ) नहीं ठहरता अथोत्‌ 
में अमर हू । हें ( पूरचः ) मनुष्यो ! (मा) 
मेरे छिये (सोमम्‌ ) यज्ञ को ( इत्‌ ) निम्वय 
से ( सुन्बन्तः ) करते हुए ( बसु याचत ) 
धन की याचना करो (मे सख्य) मेरी मित्रता 
# में (न रिपाथन ) तुम नष्ट अ्रष्ट नहीं होवोगे। 

भावाथ--परम दयाछ जगदीश पिता हम 
सब को उपदेश करते हैं। हे मेरे प्यारे पुत्रो 
९. सनुप्यो ! में सब धन का ख्ामी हूँ मेरे 
0. धन को कोई छीन नहीं सकता, और में 
/। अमर हूँ, मृत्यु मुझे नहीं मार सकता | आप 
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4 


व की को 0 ॥0जआधियाा ७० चक ७“ “चक- 
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ण्र ऋ्वेद-शतकम्‌ 


ैै 
लोग मेरी प्रसन्नता के लिये, यज्ञादि वेद ॥ 
विहित उत्तम कर्मों को करते हुए, धन की है 
प्राथना करो, में आपकी कामना को पूणे 
करूँगा। आप यह वात निमश्वित जान छो है 
कि, जो भेरा भक्त भेरी प्रसन्नता के लिये, ै 
यक्ष तप दान वेदादि सच्छाल्रों का खाध्या- है 
यादि करता हुआ, मेरे साथ मित्रता करता 
हैं, उसका कभी नाश नहीं होता, किन्तु चह 
उत्तम गति को ही भ्राप्त होता है ॥ ६० ॥ $ 
इन्द्रों यातोध्व॑सितस्य राजा शर्मस्य च 
शुक्षिणों व्जबाहुः | सेदु राजां क्षयति 
चर्षणीनामराज्न नेमिः परिता व॑भूव॥६१॥ & 
१३२॥१५॥ है 
पदार्थ--(चजवाहुः इन्द्र:) प्रबढ भुजाओं है 


“७-० “0 “यश (७ “७ “७ ७७“ सर 


कर पक 3 प> ब५७- 0 4७७4७ “७ के 
*$ सब का शासनकरत्तो ९३ 
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20. 
“७ 


ह पाला इन्द्र ( यातः ) जद्गम ( अवसितस्य ) 
है स्थावर (शमस्य) शान्त (च) और (जश्धिणः) 
सींग वाले लड़ाके प्राणियों का भी ( राजा ) 
है राजा हे (स इत्‌ उ ) निश्चित वही (चर्षणी- 
ह गम ) सब मलुष्यों पर (क्षयति) शासन 
# करता हे (न) जेसे ( नेमिः ) पहिये की 
# पर (अरान ) पहिये के आरों को ( परि 
ह वभूव ) घेरे हुए है ऐसे ही ( ता) उन सब 
; चर अचर को बही राजा ( परि वभूव ) घरे 
# हुए हे । 
भावार्थ--बह प्रवरू राजा इन्द्र, स्थावर 
ह जंगम शान्त और छड़ाके प्राणियों पर भी 
है शासन कर रहा है । जैसे रथचक्र की धार, 
# सब अरों को घेरे हुए है ऐसे ही वह इन्द्र 
। जगत्‌ के जड़ चेतन प्राणी अप्राणी सव को 
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हु 


ै 
हे 4६८ [ हल ह॒ ०» ( है 
घेरे हुएह । उस इन्द्र के शांसन मे हा $ 
सब मनुष्य पश्ु पक्षी वर्त्तमान हैं उसके ४ 


“3 | ७ 0 
न किंरस्प शचीनां नियन्ता सूनतानाम । / 


न किंब्रेक्ता न दादितिं ॥६२॥ ८३२।१५॥ / 


0 

९ 

। 

९ 

ऐै 

९ 

0 

0 

९ 

/ ( 
( पदार्य--(अस्य) इस इन्द्र की (शचीनाम्‌ ) ० 
!' शक्तियों का ( सूहतानाम्‌ ) सब्ची और मीठी ५ 
९ वाणियों का ( नियन्ता ) नियन्ता ( न किः ) 
६ हीं है (नदात्‌ इति) इन्द्र ने मुझे नहीं / 
0 दिया ऐस# ( वक्ता ) कहने वाला (न कि: ) 0 ' 
४ कोई नहीं है । ) 
९ भावाथ--उस भगवान्‌ इन्द्र की शक्तियों 6 
$ का और उसकी सत्य और मीठी वाणियों 
९ का नियम बाँधने वाढा कोई नहीं है । और € 
९ 
छ 
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परमात्मा हम पर दया करे पु 


यह कोई नहीं कह सकता कि इन्द्र ने मुझे / 
कुछ नहीं दिया, क्योंकि सब को सच कुछ ९ 
देने वाढ्या वह इन्द्र ही है ॥ ६२॥ 
इन्दरंअ मृकरयांति नो न न॑ः पथाइघ॑ नशत्‌। ६ 
भर मंवाति नः पुरः॥दशाराश्ध १] 
पदार्थ--( इन्द्र: च ) परमात्मा ही ( न: & 
हम पर ( सृडयाति ) दया करे (नः पश्चात्‌ ) 
हमारे पीछे से (अघम्‌ ) पाप (न नशत्‌ ) 0 
प्राप्त न हो किन्तु ( नः पुरः ) हमारे सम्मुख ९ 
( भद्रम्‌ भवाति ) अच्छा कम और उसका 0 
ह्दो । € 
मावार्थ--पूण ऐश्वर्येयुक्त परमेश्वर, अपनी 0 
पांर दया से हमें सुखी करे । हमारे आगे, ९ 
पीछे कहीं भी दुःख का नाम न हो, ज़िधर 0 


बच“ 
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ध्द्ध ऋग्वेद-शतंकम्‌ 


है 


>> ४३5 


है. | आय 
भी देखें सुख द्वी सुख हो, कल्याण की बषों 


है होती हुई दिखाई देंचे ॥६३॥ 

# इन्द्र आशाम्यस्परि सवास्यों अर्मय करत । 
$ जेता शत्रून्‌ विच॑पणिः ॥६४॥ राश (१ रा। 
ह पदार्थ--( इन्द्र: ) परमेश्वर (झत्रून्‌ जेता) 
हैज़ो प्रजा पीड़कों का जीतने वात और 


-्क 


भावार्थ-हे सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान्‌ जग- 
है दीइवर !जिस २ दिशा से और जिस २ 
#कारण से हमें भय भ्राप्त होने छगे, उस २ 
; दिशा से और उस २ कारण से हमें निर्भय 
शैकरें। भगवन्‌ ! आपके भ्रेमी भक्तों के जो 


280. 


|“ 


छ 
९ 
९ै 
। 
श 
है 
रे 
रे 
९ 
१ 
रै 
| 
है 
ैट 


रत 


“अं आ 0० अब 
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शा 
॥क्‍ 


ै 

है 
# राठु हैं उन सब को आप भी प्रकार जानते $ 
ह हैं, आप से कोई भी छिपा नहीं। उन ऐ 
हमारी जाति ओर धर्म के विरोधों वाहिर / 
के शत्रुओं से, और विशेष कर अन्दर के ९ 
काम क्रोध छोभादि, हमारे घातक श्ात्रुओं 0 
से हमारी रक्षा कीजिये ॥६४॥ ९ 


/ 


इन्द्र परेजधरे मध्यमास इन्द्र यान्तो््य 
सिताश इन्द्रमू | इन्द्रें क्षियन्त उत युध्य 
माता इन्द्र नरा वाज़यन्ता हवन्त ॥६५॥ 
४।२५।८॥ 

पदाथ---(परे) उच्च श्रेणी के मनुष्य (अवरे) 
नीच श्रेणी के मनुष्य ( सध्यमास: ) मध्यम ' 
श्रेणी के मनुष्य (इन्द्रम्‌ ) इन्द्र को ( हबन्ते ) । 
# चुलाते हैं (यान्तः ) मार्ग सें चलने वा 
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छः 

है 

( | 
0 और ( अवसिताशः ) कर्म करने वाले ई$ 
| (इन्द्रम्‌ू) इन्द्र को बुलाते हैं ( स्षियन्तः ) | 
6 घरों में निवास करने वाले (डत) ओर ९ 
९ (युध्यमानाः ) चुद्ध करने वाले मजुप्य (वाज- है 
0 चन्तः) धन,अन्न, वल की इच्छा चाले (नरः) 

९ सब नर नारी उसी इन्द्र को घुलते हैं।.. $ 
ड़ भावार्थ--संसार में उच्बकोटि. के, नीच 


५2 


“7 


है न ध् 

हे कोटि के और मध्यम कोटि के सब सनुष्य, 
# उस सर्वशक्तिमान्‌ ज़गदीड़ की प्रार्थना है 
€ करते हैँ) तथा मागे में चलने वाले ओर । 
| अपने अपने कतंव्य कर्मों में छूगे हुए, अपने 
ऐ 
छह 
है| 
है 
है 


0] 


है 
घरों में निवास करते हुए, उस जगत्पति | 
को बुछाते हैं । युद्ध करने चाछे चीर पुरुष 6 
भी, अपनी विजय चाहते हुए, उस प्रभु को । 
स्मरण करते और चुलछाते हैँ) किवहुना & 
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सब का पालक और कर्तों 4५९ ॥५क्‍ 


(52 05605 0 72320: 7. है 
0 


९ 
| 
ै 
! 
रै 
! 
है 
५ 
। 
( 
0 
५ 
है 
९ 
है 
| 
है 
0 
!। 
| 
| 
| 


$ नाओं को पूरा भी करते हैं ॥६५॥। 


९ 
संसार में धन धान्य बलादि की इच्छा करने 0 
वाले सब नर नारी, उस परम पिता के ( 


$ आगे प्रार्थना करते हैँ । परमात्मा सब की 0 


पुकार को सुनते और उनकी यथायोग्य काम- ९ 


ले सॉमासि सत्प॑तिस्त॑राजोत इतन्रहा। 
त॑ भद्रो अंसि ऋतु; ॥६६॥ १॥९१५॥ 


पदार्थ--हे ( सोम ) सकल जगत उत्पादक 
ओर सत्कर्मों में प्रेरक शान्तस्वरूप शान्ति- 
दायक परमात्मन्‌ ! (त्वम्‌ सत्पति: असि ) 
आप सत्पुरुषों का पालन करने वाले हो 
आप ही सब के (राजा) स्वामी '(उत) ९ 
और ( बृत्रद्य ) मेघों के रचक धारक ओर / 
सारक हो (स्वम्‌ भद्रः असि ) आप कल्याण- ९ 
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# स्वरूप कल्याण कारक और (न्तुः) सब 
है कप ५ 
के कता हो । 

# भावार्थ--हे सकल त्रह्माण्डों के उत्पन्न करने 
है वाले, सत्कर्मों में शेर और शान्ति देने 
| बारे सोम परमात्मन्‌ ! आप श्रेष्ठ पुरुषों के 
ह पालन करने वाले, सब चर और अचर 
जगत्‌ के राजा और मेघों के उत्पादक धारक 
और सारक हो । आप कल्याण खरूप, 
* अपने भक्तों का कल्याण करने वाढे और 
# सारे ज़गत्‌ के उसपन्न करने वाले हो ॥ ६६ ॥ 


त्व॑ च सोम नो बच्चों जीवातुं न मरामहे। 
/ प्रियस्तोत्रों वनस्पति: ॥६छ७॥ श९१३॥ 


पदाथ--हे ( स्रोम ) सत्कर्मों में प्रेरक 
| प्रभो ! आप (नः) हमारे (जीचातुस) जीवन 
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नब्छ 


रा 


मा अ 


ैै 
! ( वशः ) कामना करने वाले (प्रियस्तोत्र:) ५ 
और जिनके शुणों का कथन प्रेम उत्पन्न ९ 
करने वाला है ऐसे (वनस्पति:) आप अपने 
भक्तों की ओर सेवनीय पदार्थों की पालना € 
करने वाले हैं। आपको जाब कर (न मरा- 
महे) हम मृत्यु को प्राप्त नहीं होते किन्तु मोक्ष 6 
रूपी अमर अवस्था को प्राप्त होते हैं। 
भावार्थ--जो मनुष्य परमेश्वर की भक्ति 
करते और उसकी वैदिक आज्ञा के अनुसार ( 
अपना जीवन बनाते हुए, उसके नियमानुकूल 6 
चलते हैं, वे पूरी आयु पाते हैं. और इस भौतिक ४ 
देद को त्याग कर मुक्तिधाम को प्राप्त होते है॥६७॥ 


शजु ८ 


“पते 


सोम यास्ते मयोगुव ऊतयः सन्ति दाशुपे। 
तार्मिनो्विता मंव ॥६टा (९१९॥ 0 
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। पदारथ--हे (सोम ) परमेश्वर (ते) 
र आपकी (या: ) जो ( मयोभुवः ) सुख की 
$ उत्पन्न करने वाली (ऊतयः ) रक्षणादि 
ह क्रियाएं (दाशुपे सन्ति) दानी धर्मात्मा मनुष्य 
$ के ढिये हैं. ( तामि ) उनसे ( नः ) हमारे 
९ (अविता भव) रक्षा आदि के करने वाले हूजिये। 
भावार्य--हे परमात्मन ! आपका नियम 
ह है कि, जो यज्ञ दानादि उत्तम वैदिक कर्म 
करने वाले धमात्मा पुरुष हैं, उनकी आप 
| सदा रक्षा करते हे । उन रक्षा आदि 
क्रियाओं से आप हम अपने भक्तों की रक्षा 
6 फीजिये॥ ६८॥ 


सोम [वर्य बर््ध॑यामो वचोविद) | 
१ सप्रढ्षोीकों न आविश ॥६९॥ १९११॥॥ 
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प्रभो ! इसमें प्राप्त होओ १०३ 
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' पदार्थ--हे सोम ! (वचोविदः) वेद 
शास्त्रादिकों के बचनों के ज्ञाता ( चयमू ) 
हम लोग (गीर्मि:) अनेक स्तुति समूहों 
(त्वा) आपको ( बर्द्धयामः ) बढ़ाते 
अथोत्‌ सर्वोपरि विराजमान सानते हैं 
(सुम्रढीक: ) उत्तम सुख के दाता आप 
(नः) हम लोगों को (आविश्ञ) प्राप्त होओ ।' 
भावार्थ--हे वंदवेद्य परमात्मन्‌ ! बेदादि 
श्रेष्ठ विद्या के ज्ञाता हम छोग, आपकी अनेक 
पविन्न वेद सन्त्रों से महिमा को गाते हुए, 
९ आप सर्वशक्तिमान्‌ सष्टिकतों अन्तर्यामी के 
ध्यान में निमभ्न होते हैं। दयामय प्रसो ! 
| हम आपकी कृपा से अपने हृदय में आपको 
है अनुभव करें, जिससे हम छोग सदा खुखी 
ह होवें। क्योंकि आपकी वाणी रूपी वेद में 
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| 3>5+७०3लल >> 3 नी तध+च 353 5सच 5 चल +ज बल 5 +च 5 ल 2 >ञज+ ७ >> 
0 लिखा है 'तमेब विदित्वाऊति सत्युमेति नात्य: 6 
($ पन्‍था विद्यतेड्यन्ञायः अर्थात्‌ उस अश्ु को है . 
ह जानकर ही मलुष्य मृत्यु से पार हो जाता है। 
! मुक्ति के लिये और कोई दूसरा मागे नहीं है।।६९ 
ल॑ सोम महे भगं त्व॑ यूने ऋतायते। ९ 
दक्ष दधासि जीवस ॥७०॥ श९्शज। 
पदार्थ--है सोम ! ( त्वम्‌) आप (ऋता- 
यते ) विशेष ज्ञान की इच्छा करनेहारे (महे) ' 
महापूज्यगुणयुक्त (यूने) अ्ह्मयचय्य॑ और | 
विद्या से तरुण अवस्था को प्राप्त हुए अक्म- । 
चारी के लिये ( भगम्‌) अनेक प्रकार के 
ऐशवये को तथा (त्वमू) आप (जीवसे ) | 


रू 
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» जीने के ढिये ( दक्षम्‌ ) बल को ( दधालि) 
है धारण कराते हैं | 
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तेरा मिन्न नष्ट नहीं होता. १०५ ९ 


भावा4--शान्तिप्रद सोम ! आप, ओए्- 
शुणयुक्त ओर ब्रह्मययोदि साधन सम्पन्न है 
जिज्ञासु अपने भक्त को, अनेक प्रकार का 
ऐश्वये और चहुत काल तक जीने के लिये ह 
चल प्रदान करते हो । आपकी भक्ति और 
प्रद्मचययादि साधनों के बिना कोई चिरंजीव 
नहीं हो सकता, न ही लोक परछोक में 
सुखी हो सकता दे ॥७०॥ 
ते न सोम विश्वतो रक्षा रानन्वायतः | | 
न रिंप्येत्‌ लाबतः सखा ॥७१॥ १९१० ! 

पदार्य--हें सोम ! (त्वम्‌) आप (नः ) * 
हमारी (विश्वतः) समस्त (अधायत: ) 
पापी पुरुषों से (रक्ष ) रक्षा कीजिये। हे ९ 
(राजन) सब की रक्षा का प्रकाश करने / 
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# वाले ! (त्वावतः ) आपका (सखा) मित्र 
(न रिष्येत्‌ ) कभी नष्ट नहीं होता । 
है भावार्थ--पुरुषों को इस प्रकार इंइबर की 
९ प्रार्थना करके उत्तम यत्न करना चाहिये कि, 
0 जिससे धर्म को छोड़ने ओर अधमे के ग्रहण 
है करने की इच्छा सी न उठे। धर्म और 
/ अधम की प्रवृत्ति में मन की इच्छा ही 
' ९ कारण है । मन को सत्संग स्वाध्याय और 
प्रभु भक्ति में छगाने से धर्में- के त्याग ओर 
0 अधसे के अमहण में इच्छा ही न होगी ॥७१॥ 


ह गयस्फानों अमीवहा वंसुविस्पुष्टिविधेनः 
सुमित्र; सोम नो मव ॥७५॥ शशशरा 


पदार्थ--हे सोम ! आप (गयस्फान:) घन, 
0 जनपद, प्रजा, सुराज्य के बढ़ाने वाले (अमी- 
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हमार मित्र बनिये १०७ 


वहा) सब रोगों के विनाश करने वाले 
ह (बसुवित्‌) प्थिची आदि वस्तुओं के जानने 
0 वाले अर्थात्‌ सर्वज्ञ और विद्या सुवर्णादि 
९ धन के दाता (पुष्टिवर्धन:) शरीर, सन 
इन्द्रिय और आत्मा की पुष्ठि को बढ़ाने वाले 
0 हैं (नः) हमारे (सुमित्र:) उत्तम मित्र (सब) 
है हपा करके हूजिये | 
0 भावार्य--हे सोम ! आपकी कृपा के 
बिना पुरुषों को धन विद्या आदि प्राप्त नहीं 
है हो सकते, न ही अनेक अकार के रोग नष्ट 
0 हो सकते हैं, नही शरीर मन इन्द्रिय और' 
# आत्मा की पुष्टि हो सकती है । इसलिए हम 
९ सव को योग्य है कि हम आप परम पूज्य 
परमात्मा को-दी अपना परम प्यारा सच्चा मित्र 
 वनावें, जिस से हम सब का भछाहो ॥७र॥- 


ह 
है 
९ 
९ 
एै 
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ह सोम रागन्धि नो हृदि यादों ने य्वेसिष्या। 
मस्य इन सत्र ओक्यें ॥७३॥ £१॥९१२३॥ 
पा -«है (सोम) सुसप्रद ईइचर * (न) 
ज्षस (गाय) गाएँ ( यबभपु) भासाद में 
ग्मती | जार (मद्यः इस) जैस मनुष्य 
(म्व ओक्ये) अपने ग्रा्‌ में रमण फझरता ह#. 
पे (आ ) अच्छे प्रदाग ( नः दइदि ) मांग 
हेंदय में ( गरन्धि ) रसण करिये | 
भावाबे--४ जगदीडबर ! असे गो आदि 
टु अपने गाने योग्य घासादि पदाथों में 
उत्माह पूर्षवफ रमण करते है, मसुप्य अपने 
भरों भें आनन्द से रहते है । एप ही सगवन, ! 
आप मेरे हद्य में ग्मण फरें, अर्थात भरें 
आत्या में प्रकाशित हूलिये, जिससे में आपको 


न] 
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४ आप की रक्षाएं हमारो रक्षा करे १०९ 


# यथाथे रूप से जानता हुआ अपने जन्म को 
सफछ वनाऊं ॥७श॥। 


अस्माँ अंपन्तु ते शतमस्मान्त्सहर्॑मृतर्यः 
अस्पान्विश्वां अभिष्टय+॥७४॥ ४३१॥१०॥ 


पदार्थ--हे इन्द्र ! ( ठे ) आपकी ( झतम्‌ 
ऊतय: ) सेंकड़ों रक्षायें ( अस्मान) हमारी 
(अवन्तु ) रक्षा करें ओर ( सदस्तम ) 
हज़ारों ( ऊतयः ) रक्षा (अस्मान्‌ अवन्तु ) 
0 एमारी रक्षा करें ( चिश्वा ) (सब अमिष्टयः) 
है बाब्छछित पदाथ ( अस्मान्‌ अवन्तु ) हमारी 
ह रक्षा करें । 
है भावार्थ--दवे दुयासय परमात्मन्‌ ! आपकी 
# पेकड़ों ओर हजारों रक्षायें हमारी रक्षा 
$ भर्गवन्‌ ! आपके दिए हुए अनेक मनोः 
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वाब्छित पदार्थ, हमारी रक्षा करें। ऐसा न / 
हो कि, हम अनेक पदार्थों को भ्राप्त होकर, 
आपसे विम्ुुख हुए,उन पदार्थों से अनेक उपद्रव 0 
करके पाप के भागी वन जायें, किन्तु उन ९ 
पदार्थों को संसार के उपकार में छगाते हुए, 0 
आपकी कृपा के पात्र बनें ॥७७॥ 
सखांयो अद्मवाइसेज्चेंत श्र च॑ गायत | 
स॒ हि नः ग्रम॑तिमंही ॥७५॥ ६॥४५१॥ 
पदार्थ--हे (सखायः ) मित्रो ! (ब्रह्म 
बाहसे ) वेद ओर बेदिक ज्ञान को धारण 
करने वाले तथा उन वेदों को हमारे कानों 
तक पहुँचाने वाले परमात्मा की ( अचेत ) 
९ स्तुति प्राथेता रूप पूजा करो (च) और 
6 (अगायत ) उसी प्रश्चु का गायन करो (हि ) 
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| 
; 
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श्क 5 
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[क 


क्योंकि (सः) बह जगदीश हमारा (प्रमतिः) 0 
सच्चा बन्धु हे अथवा वह परमात्मा ही ९ 
हमारी (मही प्रमतिः) बड़ी बुद्धि है । 

भावार्थ--दे ज्ञानी मित्रो ! जिस जगत्पति 0 
परमात्मा ने, हमारे कल्याण के लिये वेदों * 
को रचा, उस ज्ञान को धारण किया, रूृष्टि 0 
के आरम्म में चार मर्द्पियों के अन्तःकरणों / 
में, उन चार वेदों का प्रकाश किया। वही * 
चारों वेद, गुरु परम्परा से हमारे कानों तक 0 
पहुँचाये गए, इसलिए हमारा सब का कतेव्य 
है, कि हम सब, उस प्रभु की पूजा करें, 
क्योंकि वही हमारा सच्चा वन्धु हे । पर- 
मेदइवर परायण द्दोना यही हमारी बड़ी बुद्धि 
है | प्रभु भक्ति के बिना बुद्धिमान्‌ पण्डित 
भी महा सूखे है! ॥ ७५ ॥ 
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तद्विष्णों: परम पद सदा पश्यन्ति सूरयः । 
दिवीब चश्चुरात॑तम्‌ ॥७६॥ १२२२० 
पदार्य--( ततू विष्णो: ) उस सर्वव्यापक 
परमेश्वर के (परमम्‌ पदम्‌ ) अष्ठ स्वरूप को 
है (सूरयः) विद्वान लोग (सदा पश्यन्ति) सदा 
£ देखते हैं (दिवि इब) जेसे सब लोग चुलोक में 
$ (आततम्‌) सत्र व्याप्त (चक्लु) सूये को देखते हैं। 
भावार्थ--उस स्वेव्यापक परमात्मा के 
६ सर्वोत्तम स्थरूप को, ज्ञानी महात्मा छोग, 
ह सदा प्रत्यक्ष रूप से देखते हैं ! जेसे आकाश 
$ में सत्र विस्तार पाए हुए, सूर्य को सब 
९ छोग प्रच्क्ष देखते हैं। वैसे ही महानुभाव 
है महात्मा छोग अपने हृदय में उस परमात्मा 
ह को प्रत्यक्ष देखते हैं ॥॥ ७६ ॥ 
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परमपद को विरक्त क्वानी ही जानते हैं ११३ 
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ट्विप्रासो विपन्यवों जागुवांसः समेन्धेते । 
विष्णोय॑त्‌ परम पद्म ॥७७॥ ॥रशर!॥॥ 


पदार्थ--(विष्णो) व्यापक प्रभु का (यत्‌ 
पदम्‌ ) जो सर्वोत्तम पद है ( तत्‌ ) 
उसको (विप्रास: ) जो बुद्धिमान ज्ञानी 
है ( विपन्यवः ) संसार के व्यवहारी पुरुषों 
से भिन्न हैं ओर ( जाग्रवांसः: ) और जागे 
6 हुए हैं. (समिन्धते ) वे ही अच्छी तरह से 
,भ्रकांशित करते अर्थात्‌ साक्षात््‌ जानते हैं । 
भावार्थ--उस स्ैव्यापक विष्णु भगवान्‌ 
९ के सर्वोत्तम स्वरूप को, ऐसे विद्वान ज्ञानी 
0 महात्मा सन्‍्तजन ही, जान कर, प्राप्त हो 
९ सकते हैं, जो संसारी पुरुषों से भिन्न हैं, 
0 और जागरण शील हैं, अर्थात्‌ जज्ञान, संशय, 
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अ्रम आल्स्यादि नींद से रहित है। सदा 
मी वेदादि सद्दिद्याओं के अभ्यासी, ज्ञान 
ध्यान में तत्पर, संसार के विपय भोगों से 
उपरत, काम क्रोधादि दोपों से रहित, और 
शान्त हृदय हैं, जिनके सत्संग और सहवास 
ज्ञान ध्यान प्रभु भक्ति और शान्ति आदि 6 
आ्राप्त हो सकें, ऐसे महात्माओं का ही मुमुक्ठ 
जनों को सत्संग ओर सेवा करनी चाहिए, 
जिससे पुरुष का छोक और परलोक सुधरे।७५॥९ै 
विष्णोः कर्मीणि पश्यत य॒तों बतानिं परप्शे ।५ 


। ईन्द्रेस्य थुज्यः सखा॥७टीा। श२२१९॥ 


है 

ै 

पदार्थं--( विष्णोः ) सर्वेव्यापक जगत्पति $ 

0 परमात्मा के ( कमौणि ) कर्मों को (पश्यत) ' 
। 
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देखो (यतः ) जिससे ( ब्रतानि ) नियमों 
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सप्ययादि आश्वर्येकर्ता हमारा मित्र है १३५ ९ 


पर 0 
को (पस्पशे) मनुष्य प्राप्त होता हे (इन्द्रस्य) । 
इन्द्रियों के स्वामी जीव का ( युज्यः ) वही 
योग्य ( सखा ). मित्र है । : 

भावार्थ--हे मनुष्यों ! आप छोग उस 0 
सर्वेव्यापक्‌ जगत्पिता के, जग्नल्निर्माणादि ८ 
आश्चर्य कर्मों को देखो, ओर विचारों जो 
उसने अपने प्रिय पुत्रों के लिए” अवद्य- 
कर्तव्य रूप. नियम निश्चित किए हैँ उनको / 
देखो । क्योंकि इन्द्रियों के . स्वामी जीव का है 
एक चही योग्य मित्र है । बह दयामय प्रभु, 
जीवात्मा के हित के लिये, अनेक अदूभुत 

कम कर रहा है | उसकी अपार कृपा है ॥७८॥ 


ऋजुनीती नो बरुंणो मित्रो नर्॑तु विद्वान । 
अग्रमा देवें। सजोपाः ॥७९॥ शाणगशा। 
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१९६. ऋणग्वेद-शतकम्‌ 


पदार्य--( वरुण: ) सर्वोत्तम ( मित्र: सच 
? से प्रेम करने वाढ्म (विद्वान) सर्वज्ञ (अयेमा) 
ह न्यायकारी ( देंबेः सजोपाः) बिद्दानों के साथ 
९ प्रेस करते वाला परमात्मा (नः) हमको 
0 ( कजुनीती) सरल नीति से (नयठु) चलावे । 
भावार्थ--हे महाराजाधिराज परमात्मन्‌ ! 
९ आप हमको सरल शुद्ध नीति प्राप्त करायें। 
आप सर्वेत्करष हैं, हमें श्रेष्ठ विद्या ओर 
९ श्रेष्ठ धनादि प्रदान करके उत्तम बनावें। 
£ आप सब के मित्र हैं, हमें भी सव का शुभ- 
९ चिन्तक वनावें। आप महाविद्वान हैं, हमें 
६ भी विद्वान बनायें। आप न्यायकारी हैं, 
# हमें भी धर्माठुसार न्याय करने वाला 

बनायें, जिससे हम विद्वानों और दिंव्य गुणों 
है के साथ प्रीति करने घाले होकर, आपकी ! 
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मिन्नों भौर अपने सुख के लिए प्रथेना . ११७ | 


आज्ञा का पालन कर सके । भगवन्‌ | आप | 
हमारी. सदा सहायता करते रहें, जिससे ९ 
हम सुनीति युक्त होकर सुख से अपना जीवन 0 
व्यतीत कर सके ॥७९॥ 


वा शोचिष्ठ दीदिवः सुम्नाय नूनमींम 
सखिम्यः ॥८०॥ ५१२४४॥ 


पदार्य--हे (शोचिष्ठ ) ज्योतिस्वरूप वा 
पवित्र स्वरूप पवित्र करने वाले परमात्मन्‌ ! 
( दीदिव: ) प्रक्राशमान्‌ (तम्‌ त्वा ) उस 
सत्र प्रसिद्ध आप/से ( सुम्नाय ) अपने सुख ९ 
के लिये (सखिभ्यः ) मित्रों के लिये (नूनम ) 
अवश्य ( ईमहे ) याचना करते हैं । 

भावार्थ--हें प्रकाशस्वरूप प्रकाश देने वाले ( 
पतितपाचन जगदीश ! आप से अपने ओर 0 
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; अपने मित्रों ओर वान्धवों के सुख के लिये 6 
ह प्रार्थना करते हैं। हम सव आपके प्यारे 
/ पुत्र, आपकी भक्ति में तत्पर हुए इस छोक 
९ और परलोक में सदा सुखी रहें। हम पर 
ऐसी कृपा करो ॥८णा 

. & स्व हि विंश्वतो मुख विश्वर्तः .परिभूरसि । 
१ अप नः शोश॑चदघम्‌ ॥८१॥ ॥९णशा 

पदाये--हे ( विश्वतोमुख ) परमात्मन! 
# आपका मुख सब दिशाओं में है आप सब 
# ओर देख रहे हैं। आप ( विश्वतः ) सर्वत्र 
!' (परिभू: असि ) व्याप्त हैं. ( नः ) हमारे 
ह ( अघम्‌ ) पाप (अप शोशुचतू ) सवेथा 
है विनष्ट हों। ' 

न्‍ भावाये--है विश्वतोमुख सर्वेद्रण्ा परमा- 
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है त्मन्‌ ! आप सम्पूर्ण जगवू में व्याप्त हैं, 
अत एवं आपका नाम विश्वतोमुख है । आप 
0 अपनी सर्वेज्ञता से, सब जीवों के हृदय के 
९ भावों को और उनके कर्मो को जानते हैं, 
$ कोई वात आप से छिपी नहीं। इस लिये 
९ हमारी ऐसी प्रार्थना है कि, हमारे सब पाप 
0 और पापों के कारण दुष्ट संकल्पों को नष्ट 
९ करें। जिससे हम आपके सच्चे ज्लानी और 
$ भक्त वन सके ॥८१॥ 
९ पाहि नों अग्ने रक्षसः पाहि धूर्तेरराव्णः | 
0 पाहि रीप॑त उत वा जिधाँसतों इहंद्भानो 
0 यविष्त्य ॥८२॥ १॥३६।१९॥ 
पदार्थ--है (ब्रंहद्धानो) सब से बड़े 
ह वेजस्विन्‌ ( यविष्दय ) महावलिन (भअम्ने ) 


559० *प् 
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ज्ञान स्वरूप प्रभो ! (नः ) हमें ( रक्षसः ) / 
राक्षसों से ( पाहि ) वचाओ (धूर्तेंः अराव्ण) ९ 
धूते ठग क्ृपण स्वार्थियों से ( पाददि ) ९ 
बचाओ (रीपत:) पीड़ा देने वाले (उत) और ९ 
(वा) अथवा (जिघांसतः) हनन करने 0 
की इच्छा करने वाले से (पाहि) रक्षा करो । ९ 
भावाथ--हे महावद्वी तेजस्वी सब के 
नेता परसात्मन्‌ ! राक्षस धूर्त कृपण कंजूस ९ 
मक्खी चूस स्वार्थान्ध पुरुषों से हमारी रक्षा ९ 
कीजिए। और जो दुष्ट, हमें पीड़ा देने वाले 6 
तथा जो दुष्ट शत्रु, हमारे नाश की इच्छा 
करने वाले हैं ऐसे पापी छोगों से हमें सदा 
चचाओ। हम आपकी ऋपा से सुरक्षित ९ 
होकर, अपना और जगत्‌ 'का भला कर ] 
सकें ॥ ८२ ॥ ५ 


“एक. ९9,4६७. ८६७८७. “६७, “५२७. “4७. *६७..“९९७ ९५, “९५० “७, “(३७ “७ ७. 
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परमास्मा ही पिता, आता, वन्धु हैं. १२१ /' 

| कर पितरमग्रिमापिमगि [कप 4 2 ९ 
अग्नि म॑न्ये पितर॑मप्रिमापिममि आतंरं सद- / 
मित्ससायम । अग्रेर्नीक इडतः संपर्य 


| 6] 6 


डिवि शुक्र य॑जत तय ॥८३॥ १०णजश॥ | 


न्ज्(३ 


|] 
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न 


पदार्थ--( अग्रिम ) ज्ञानस्वरूप परमात्मा 
को ( पितरम्‌ मन्‍्ये ) में पिता मानता हूँ 6 
( अग्नरिम्‌ आपिम्‌ ) अप्नि को वन्धु ( अग्रिम ९ 
आतरम्‌ ) अग्नि को भ्राता और ( सदम्‌ / 
इतू सखायम्‌ ) सदा का दी मित्र सानता हूँ ९ 
( बृहतः अग्ने:) इस बड़े अग्नि के (अनीकम) ९ 
वबलका ( सपयेम्‌ ) में पूजन करता हूँ । ९ 
इस अम्नि के प्रभाव से ( दिचि ).झुलछोक सें !' 
( सूर्येस्थ ) सूये का ( यजतम्‌ ) चड़ा पवित्र 0 
करने वाला ( शुक्रम्‌ ) तेज चमक रहा है । 

भावार्थ--परसात्मा ही हमारा सच का 0 
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0 सच्चा पिता माता बन्धु आता सदा का 
है सित्रादि सब कुछ है । संसार के पिता 
ह मातादि संबन्धी, इस शरीर के रहने तक 
९ संबन्धी हैं । इस शरीर के नष्ट होने पर, 
0 ईंस जीव का न कोई सांसारिक पिता है, न 
” ह कोई माता शआ्ाता आदि है। सच्चा पिता आदि 
0 तो इसका परमात्मा ही है, इसी की ज्योति- 
९ रूप बल से थ॒ आदि लछोकों में सूये चन्द्रादि 
९ प्रकाश कर रहे हैं। इसी लिए ही,सत्‌-शास्रों में, 
ह परमात्सा को ज्योतियों का ज्योति बणेन किया 
ह गया है। परमात्मा की ज्योति के बिना सूयौदि 
$ ठैछ भी प्रकाश नहीं कर सकते,इसलिए आओ! 
९ आतृगण हम सब उस ज्योतियों के ज्योति, 
0 जंगत्पिता परमात्मा की प्रेम से स्तुति प्राथेना 
है उपासना करें, जिससे हमारा कल्याण हो॥८३॥ 


है 
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आप सब धनों के राजा हैं १२३ 


आ दर्ये न रब्मयों भ्रुवासों वेश्वानरें 
दंधिरे अग्ना चढ्नि | या पव॑तेष्दोपधी 
घ्वप्सु या मानुपेप्वसि तस्य राजा ॥८9॥ 

१५९१॥ 
* पदार्थ--( सूर्य ) सूय में (न) जैसे 
( रश्मयः ) किरणें ( धुवासः ) स्थिर हैं ऐसे 
(बैड्वानरे ) सव के नेता ( अग्नो ) अभप्नि 
ह में ( बसूनि ) सब ओर से सब धन अटल 
0 रहते हैं (या पवेतेपु ) जो धन पत्तों में 
| (अप्छु) जलों में (ओपधीयु ) ओपधियों में 

(या मानुपेपु) ओर मनुष्यों में है (तस्य राजा 
है असि ) उस सब के आप राजा है. । 
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*' भावार्थ--हे परमात्मन्‌ ! जो धन महा: 
/! तेजस्वी अभि में, प्ेतों में, ओपधीवर्ग में, 
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“७९७०७ ७“ 


समुद्रादि जलों मे और मनुष्यों के खज़ाने | 
आदिक में स्थित हैं, उस सब धन के आप 0 
ही स्वामी हैं। जैसे सूर्य में किरणें अटछ ९ 
0 होकर रहती है ऐसे ही संसार के सब- धन, 
९ आप में स्थिर होकर रहते हैं। भगवन्‌ ! 
0 आप कंगाल को एक क्षण में धनी और धनी 
को कंगाछ बना सकते हैं || ८४ ॥ 


है 

(ै 

है 

| 
देवों देवानामसि मित्रों अद्झ्ुतो वसुर्व ( 
९ सनामसि चारुघरे। शंभन्त्याम तववे | 
९ै 

है 

ऐै 

है 


९ सम्रथ॑स्तमेज्मे सरूये मा रिंपामा बय तव।।८५ 
९॥९४।१३॥ 
पदार्थ--हे (अग्ने) ज्ञानस्वरूप परमात्मन्‌ ! 
देवानाम्‌ देवः ) आप विद्वानों के भी परम 
बिद्मान्‌ हो ( अदूभुतः मित्र: असि ) और 0 


(७७० 


पट “ज _- 
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6 उन विद्वानों के आश्वर्यरूप आनन्द देने वाले 
ह मित्र हो। ( वसूनाम्‌ वसुः असि ) बसुओं 
0 के बसु हो (अध्वरे) यज्ञ में ( चारुः ) 
0 अठन्त शोभायमान हो (तव ) आपकी 
४ ( सप्रथस्तमे ) अति विस्तीणे ( शमेन्‌ ) सुख- 
९ दायक (सख्ये ) मिन्नता में (वयम्‌ ) हम 
(स्याम) स्थिर रहें ओर (मा रिपामा) पीड़ित 

6 न होवें । 
भावार्थ--हें सर्वज्ञ सर्वेअन्तयांमी प्रभो ! 
0 आप विद्वान्‌ पुरुषों के भहाविद्यन्‌ ओर 
ह आश्रर्यकारक सुखदायक सच्चे मित्र हो । 
( छाखों प्राणियों के आधाररूप जो प्रथिवी 
९ आदि बसु हैं, उन बसुओं के अधिछठान- 
6 रुप आप वसु हो । भगवन्‌ आप' ज्ञान 
0 यज्ञादि उत्तम कर्मों में शोभायमान, धार्मिक' 
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ओर ज्ञानी पुरुषों को शोभा देने वाले हो । ६ 
आपकी मित्रता बड़ी विस्दृत और सदा ९ 
आलन्ददायक है । आपकी मित्रता में स्थिर 0 
रहते हुए, हम कभी दुःखी नहीं हो सकते । ९ 
क्ृपानिधे हम यही चाहते हैं कि, हम 0 
आपको ही सच्चा सुखदायक मित्र जानकर 
आपकी प्रेम भक्ति में छगे रहें॥ ८५॥ 


इडा सरंखती मही तिख्रो देवीमैयो अब 

वहिं; सींदन्वस्रिघः ॥८६॥ १॥१श९॥ 
पदार्थ--( इडा ) वाणी ( सरस्वती) विद्या 

(सही) साठ भूमि ( सयोभवः) कल्याण करने 

वाली ओर (अख्रिध:) कभी हानि न पहुंचाने 

९ वाली ( तिस्रः देवी: ) तीन देवियां (बहिः ) 

# दसारे अन्त:करण में(सीदन्तु) विराजमान हों। 0 


र क्र 
पट हि 
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भावार्थ--अ्रभ्ु से आथना है कि दयामय | 


परमात्मन्‌ ! हमारे देश वासियों में इन तीन ९ 
देवियों की भक्ति हो। १ इडा, अपनी माठ्‌ ! 
सापा भाषियों के साथ साठ भापा में चात- 0 
चीत करना । २ छोक, परछोक, जड़, चेतन, / 
पुण्य, पाप, ह्वित,अहित, कतेव्य,अकतंदय को ९ 
बताने वाली सच्ची विद्या सरस्वती। ३ मही & 
अपनी जन्मभूमि और अपनी जन्मभूमि के 
वासी अपने वान्धवों से प्रेम। यह तीन 0 
देबियां सनुष्य को सदा सुख देने वाली हैं, 
कभी हानि, करने वाली नहीं हैँ । हर एक 
मनुष्य के अन्तःकरण में, इन तीन देवियों 
के प्रति भक्ति होनी चाहिये । जिस देश के; 
वासियों की इन तीन देवियों में प्रीति होगी, 
वह देश उन्नत होगा। जिस देश में इन तीन 0 


; 
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€ देवियों में भक्ति नहीं है ,जिनका अपनी भाषा 
€ और विद्या से प्रेम नहीं,अपनी माठ्भूमिं और 
( भाठ्भूमि में वसने वालों से प्रेम नहीं, वह 
| देश अवनति के गढ़े में पड़ा रहेगा।। ८६॥ 

९ तबोतिभिः सर्चमाना अरिश बृह॑स्पते 
९ मधघरवानः सवीराः । ये अदा उत वा सान्तिं 
0 
0 
( 





“९ 


दा ये ब॑स्त्रदा$ सुभगास्तेषु रास ॥८७॥ 
५॥४३२।८॥ 

पदार्थ--है ( बृहस्पते .) सूर्य चल्द्रादि सब 

0 छोक लोकान्तरों के .स्वामिन्‌ ! . (ये तब 
९ ऊतिभि: ) जो आपकी रक्षाओं के साथ 
( ( सचमानाः ) सम्बन्ध रखने वाले हैं वे 
(अरिष्टा:) दुःखों से रहित ( मघवानः ) 
/ धनवान्‌ और. (सुवीराः) अच्छे पुत्रादि 
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दानी ऐश्वयंवान्‌ होते ११९ 


पु 
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छ 
९ 
९ 
। सन्‍्तान वाल होते है (ये अश्वदाः) जो घोड़ों 
(का दान करने वाले हैं (उत वा) ओर 
0 ( सन्ति गोदाः ) गौओं के दाता और (ये 
ह वख्दा: ) जो वस्तरों का दान करते हैं वे 
( सुभगा: ) सोभाग्य वाले हैं (तेपु रायः ) 
0 उनके ही घरों में अनेक प्रकार के धन और 
९ सत्र ऐश्व4 रहते हैं ।. 
0 भावार्य--द्वे सब अद्याण्डों के खामिन! 
0 प्रस्मात्मन्‌ ! जो धर्मात्मा आपके सच्चे प्रेमी 
0 भक्त हैं, उनकी आप सब प्रकार से रक्षा 
९ करते हैं । वे सब प्रकार के दुःख और 
# फेंष्टों से रहित हो जाते हैं, धनवान्‌ और 
९ सुपुत्रादि सनन्‍्तानं वाले होते हैं, और धन- 
! चान्‌ होकर भी, सब पापों से रहित होते 
९ हैं। उस घन को उत्तम महात्माओं का अन्न- 
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(| 
| कक 
। 
१6 
थ् 0 
रे | 
शै 
0 
| 
0 
९ 





। 
। 


वस्रादिकों से सत्कार करने में खरे करते 
हैं, और धार्मिक संस्थाओं में, बेदवंत्ता 
महानुभावों के वास करने के लिए, अनेक 
सुन्दर स्थान बनवा देते हैं, जिनमें रह कर 
महात्मा छोग प्रभु की भक्ति करते और वबेद- 
विद्या का प्रचार कर सव को प्रभु का भक्त 
और वेदानुकूछ आचरण करने वाला बनाते 
हैं। ऐसे धार्मिक पुरुष ही सौभाग्यवान्‌ हैं, 
' ऐसे आचार व्यवहार करने वाले उत्तम 
पुरुषों के पास ही, वहुत-घन धान्य होना 
चाहिये ॥ ८७ | * 

अस्य हि स्तरयशस्तरं सवितुः कच्चन ग्रियम्‌ । 
नि 


प्रिनन्ति स्व॒राज्यम्‌ ॥८८॥ वाटराशा 
पदार्थ--( अस्य सवितु: ) इस जगत 


व अर 
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/श्ः 
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| 

४ प्रश्चु के राज्य का कोई नाश नहीं कर सकता १३१ 
) का 

ै 


अमजली अबच०थ ७. जप लफओ भी जे 


30७० “च७-*१ 


उत्पादक परमेश्वर के ( स्व यशस्तरम्‌ ) अपने ९ 
£ यश्ञ से फैले हुए (ग्रियम्‌ ) भ्रेम करने योग्य 
( खराज्यम्‌ ) अपने राज्य का ( कध्न) कोई 
भी ( न मिनन्ति ) नाश नहीं कर सकते । 

भावाथ--स॒ष्टि रचना कतो परमेश्वर का 
खराज्य सारे संसार में फेला हुआ है और 
बह स्वराज्य प्रभु के बल और यज्ञ से फेला 
है | उसके नियम अटल हैं, और सब के 
प्रीति करने योग्य हैं। उस जगत्‌ कती के सृष्टि ६ 
नियमों को ओर स्वराज्य को कोई नाश नहीं 0 
कर सकता। वास्तव में अविनाशी परमात्मा का ऐ 
स्व॒राज्य भी अचिनश्वर हे । मनुष्य तो मले /! 
अथौत्‌ मरण धम्ों हैँ इस मनुष्य का राज्य 0 
भी नाटाबान्‌ है, कदापि अवविनाज्ञी नहीं हो $ 

ै 
४ 
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>ल 


ए्ट 
है 
;। 
रै 
९ 
; 
|, 
यु 
९ 
९ 
९ 
९ 
५; 
ै 
0 
९ 
0 
९ 
ह सकता ॥८८॥ 
९ 
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! मध वाता ऋतायत॑ समर्थ क्षरान्त सिन्‍्धव:। 


| माध्वीनः सन्‍्लोप॑धीः ॥८९॥ १९०७॥ 


€ 
९ 
( 
| 
ै 
है हे 2 ९ 
0 पदाथ--( ऋतायते ) सत्याचरण वार ९ 
९ पुरुष के ढिये ( बाता: ) वायुगण ( मधु- ई 
क्षुरन्ति ) मधु वर्षण करती हैं (सिन्धवः ) ९ 

। सब नदियां ( मधु क्षरन्ति) मधु वरसाती हैं, ल्‍ 
( लः ) हम उपासकों के लिये, (ओषधीः ) 0 

९ गेहूँ चावछ चना,आदि सव अन्न (साध्वी: ९ 
सन्तु ) मधुरता युक्त होवें । / 
भावाय--हे प्रस्सात्मन्‌ ! जैसे सदाचारी ९ 
पुरुष के छिय सब अ्रकार के वायु ओर सच ( 
९ नदियां सुखदायिनी होती हैं. ऐसे ही आपके ९ 
उपासक जो हम छोग हैं, उन के लिये भी ; 

0 सब प्रकार के वायु ओर सब नदियां सुखप्रद 0 
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सब स्थानों पर मछु 


०-09 
ख् 
मै #धण 


(5 


हों, जिससे हम सव छोग, आपकी भक्ति 
०० 


ओर आपकी आशज्ञारूप वैदिक धर्म' का सत्र 
प्रचार कर सकें ॥८५९॥ 
मधु नक्तमुतोषसो मधुमत्पाथित रजः | / 
मधु चौरस्तु नः पिता ॥९०॥ १९०ज] 
पदार्थ--( नक्तम्‌ मधु ) हमारे लिये रात्रि 
मघु हो (उत ) और ( उपसः ) प्रात:काल 
मधु हों ( पंर्थिवम्‌ रजः ) प्रथिवी के आम ५ 
नगरादि ( मधुमत््‌ ) साधुय युक्त हों ( नः ) 0 
हमारे छिये ( पिता ) वरसात करने से हमारा 
सब का पालन करने वाला ( और: ) झुलोक 6 
( मधु अस्तु ) मधुब॒त्‌ सुखभ्रद॑ हो । 
। 'मावाथ-हें जगत्पिता परमात्मन्‌ ! हमारे 6 
लिए, सब सत्रि और प्रातःकाल मधुचत सुख- ९ 
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दायक हों । सब नगर ग्राम गृहादि भी सुख- 
जनक हों । यह ऊपर का चुछोक, जो चर- 


सात द्वारा हम सव का .पाछक होने से 
पिता रूप हैं वह भी सुख देने वाला हो॥९० 


॥। 
९ 
। 
ए 
हा है 
। 
स्वस्तयें वायुघ्॒प्रवामहे सोम स्वस्ति 6 
भुवनस्य बैनस्य यस्पातें:। बृहस्पति सर्वेगण ॥ 
स्व॒स्तयें स्वस्तव आदित्यातें मबन्तु नः ॥ |! 
॥९१॥५।५ ११३॥ 0 

पदार्थ--( बायुमू ) अनन्त बलवान पर- |! 
मेश्वर का (स्वस्तये ) कल्याण के लिए ९ 
( उपत्रवापहे ) हम विशेष रूप से कथन ; 
करें ( सोमम्‌ ) सकल जग्रत्‌ के उत्पादक 6 
और सत्कर्मों में प्रेरक प्रभु का ( स्वस्ति ) ९ 
6 आनन्द के लिए कथन करें ( यः) जो ( सुब- 6 
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4 उत्पादक और पाछक प्रभु १३५ 


] नल बालन बना 


| नस्य पति: ) जगत्‌ का पालक है ( बृहर्प- 
९ तिम्‌) बड़े २ सूय्ौदि छोकों का वा वेद- 
(णो का रक्षक (स्वेगणम्‌) सब की गणना 
करन वाले जगदीश्वर का (स्वस्तये) कल्याण 
की प्राप्ति के छिए कथन करें ( आदित्यास: ) 
# अविनाशी परमेश्वर के भक्त (नः स्वस्तये ) 
# दैमारे आनन्द के लिए (भवन्तु) सदा च्ते- 
९ मान रहें । 
भावार्थ--हैं अनन्त बलवान परमैद्वर्य- 
0 युक्त सत्कर्मों में प्रर्क अ्ह्माण्डों के और बेद- 
0 वाणी के रक्षक सब की गिनती करने वाले 
0 सवशक्तिमान्‌ जगत्पिता परमात्मन्‌ ! आपकी 
0 हम जिज्ञासु लोग, वारंवार स्तुति और 
है त्ाथना करते हैं, कृपा करके हमारा इस 
९ छोक और परछोक में सदा कल्याण करें। 
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जल 


कह 020, 
भरवन्‌ ! आपके भक्त जो वेदविद्या के ज्ञाता ५ 
और सब का कल्याण चाहने वाले शान्तात्मा ९ 
महात्मा हैं, वे भी हमें श्क्मविद्या का उपदेश / 
दे कर, हमारा कल्याण करने वाले हों॥९१॥ ९ 


स्वस्ति पन्थामसुचरेम सयाचन्द्रमर्साविव । ९ 


पुनर्ददताउध्नेता जानता संगमेमहि ॥९२॥ | 
५।९११५॥ ९ 
पदार्थ--( स्वस्ति पन्‍थाम्‌ ) कल्याणमप्रद ९ 
मांगे पर (अल्लुचरेम ) हम चलते रहें (सूो- ॥ 
चन्द्रमसी इब ) जैसे सूथे और चन्द्रमा 
चढ रहे हैं. ( पुनः ) वारंवार ( द॒द॒ता ) दान 
कतो ( अन्नता ) किसी की भी हिंसा न करने ह 
वाले तथा ( जानता ) सब को सब अकार 
से जानने वाले परमात्मा के ( संगमेमहि ) 0 
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ै 
५४ 
॥' 
९ 
;। 
है 
॥। 
९ 
4; 
| 
ैै 
ैै 
। 
९ 
२ 
९ 
॥|ु' 
4; 
९ 
0 
ैै 
है 
९ 
९ 
0 
है 


ज्ञाता और दाता का संग १३७ ९ 
संग को हम प्राप्त हों, अर्थात्‌ प्रभु के सचे | 
ज्ञानी भक्त चनें। ९ 


भावा्थ--हें परमात्मन्‌ ! हस पर कृपा ! 
करके प्ररणा करो कि हस छोग कल्याणप्रद 0 
भागे पर चलें। जैसे सूये और चन्द्रमा प्रकाश ९ 
ओर सबका पालन पोषण करते हुए, जगत्‌ 6 
का उपकार कर रहे हैं । एस हम भी अज्ञान 
अन्धकार का नाग करते हुए जगत्‌ के उप- 
कार करने में छग 'जायें। भगवन्‌ ! आप 
महादानी सब के रक्षक महाज्षानी हो, ऐसे ९ 
आपसे हमारा पूृण श्रेम हो। और आपके ९ 
प्यारे जो महा पुरुष सनन्‍्तजन हैं, जो परम 
उदार, किसी प्राणी की भी हिंसा न करने ९ 
वाले, वेद शाख्र उपनिपदों के ज्ञाता विद्वान 
भह्मज्ञानी और आपके सच्चे प्रेमी हैं, उन 6 
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0 ११5 ऋतेददातकम्‌ | 
( कि श 
ह महातुभाव महात्माओं का हमें सत्संग दो, 6 
जिस से हम, आप के ज्ञानी ओर सच्चे | 
ह भेमी भक्त वतकर,अपने जन्म को सफल करें॥९२ 
॥ तमीशान जगतस्तस्थुप्स्ति पिय॑ जिलम- ॥ 
बसे हूमहे इयम। पपा नो यथा वेदसाम ! 
| संद्‌ वृधे रक्षिता पायुरदव्धः खस्तयें ॥९३॥ / 
॥८श५॥ ! 

पदार्थ--( वयम्‌ ) हम छोग (अबसे ) | 
0 अपनी रक्षा के लिये ( तम्‌ ) उस (इगानम्‌) 6 
/ इंश्बर की जो (जगतःतस्थुपः पत्तिम ) जंगम 
ह ओर खावर का स्वामी (थियम्‌ जिन्वमू ) 
( बुद्धि का प्रेरक है उसकी ( हूमहे ) प्राथना 
/ करत हैं वह (पूषा ) पोषक ईंखवर (नः ) 
९ हमार ( वेदसामूवधे ) ध्ों की वृद्धि के 
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॥; 
९ 
रे 


रै 
! 
( 
! 
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छ 
हमारे कल्याणरक्षक प्रभु १4३९ |! 
0 


लिये ( असत्‌ ) होथे तथा (अदब्घः) किसी 0 
से न दबने वाला ( स्वस्तये ) हमारे कल्याण ९ 
के लिये ( रक्षिता) रक्षक और ( पायुः ) 0 
पालक ( असत्‌ ) होवे । 
भावाथ--सव चर और अचर के स्वामी 
परमेइवर की, हम प्राथेना उपासना करते 
हैं, कि वह हमारी चुद्धियों को शुभ मार्ग में / 
लगावे । और हमारे तन धन की रक्षा करे, | 
हमारे कल्याण का रक्षक तथा पालक हो । ' 
क्योंकि उस प्रभु की कृपा दृष्टि के घिना, न 0 
हमारा तन और धन सुरक्षित हो सकता है, )! 
९ 
९ 
९ 
९ 


“७०८६७ “९९७७ “६७. 


आर न ही हमें कल्याण प्राप्त हो सकता है । 
इस लिये इस छोक और परलोक में कल्याण 
# गप्ति के लिये, उस जगतू पति परमात्मा 
की हम छोग प्राथना उपासना करते हैं ॥९श१॥ ( 
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9 


9 । 


श्रें देवा नो अद्या स्वस्तये वेधानरो वर्सु 


0 
ऐै 
हा; 
। 
९ र्निः स्वस्तयें। देवा अंवन्त्वभर्वः 


ग्। उल्लू 


0 

/' स्वस्ति नो रुद्रः पा्व॑हसः ॥ ९४ ॥ 

/ ५५ ११ ३॥ 
0 पदार्थन--( अद्य ) आज (विश्व देवाः ) 
;़ सब दिव्य शक्ति वाले पदाथ ( नः ) हमार 
0 ( खस्तये ) सुख के लिये हों (वेश्वानरः ) ( 
| सब मनुष्यों का द्ितकारी ( वसुः) सबका / 
॥॥ 
0 
0 
| 
0 
0 
९ 
0 


८09७०“ ३ ैदफ> 6-3७ “(९७ “बा ७- “यह ७-4. कक “क-्छ- 


अधिष्ठान ( अग्नि: ) स्वेव्यापक ज्ञानखरूप 6& 
परमात्मा ( नः स्वस्तये ) हमारे सुख के लिये ९ 
हो ( देवा: ) विजली ( ऋभवः ) बुद्धिमान्‌ 0 
लोग ( खस्तये) सुख के छिये ( अवन्तु ) ( 
रक्षा करें ( रुद्र: ) पापियों को दण्ड देकर 0 
रुछाने वाला इश्वर (नः खस्तये ) हमारे 6 
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|! सुख की प्रार्थना १४१ 0 
४ सुल्न के लिये ( अहसः पातु ) पाप कर्म से ! 
है बचा कर हमारी रक्षा करे । ( 
भावार्थ--है सब मनुष्यों के द्वितकर्ता 

९ ज्ञान स्वरूप सवेब्यापक प्रभो! जितने दिव्य- 0 
! शक्ति बाले पदाथ हैं, वे सब आपकी कृपा | 
ह से हमें अब सुखदायक द्वों। सब ज्ञानी छोग 0९ 
ह हसारे कल्याणकारक हों । जिन ज्ञानी और | 
आपके भक्त भह्दात्माओं के सत्सड्न से, 0 
हमारा जन्म सफल हो सके, और जिनकी ९ 
# भ्राप्ति, आपकी ऋपादृष्टि के बिना नहीं हो | 
सकती, ऐसे महापुरुषप हमारा कल्याण करें। ९ 
॥ भगवन्‌ ! पापी छोगों को उनके सुधार के 5 
९ लिये उनके पापों का फल आप दण्ड देते 0 
; हैं। हंस पर कृपा करके उन पापों से हसें ! 
९ वचारवें और इमारा कल्याण करें ॥ ९४ ॥ ' 
) 


७ अ (७०२७-०७ 


७ 
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6 ४ 


दवा यजमाना दायुगोंग उपॉ्तति । # 
[क। 


दिये यादूत्या थ्रद्धया विन्दत बसु ६ 


£ 


दा 


* 


श्रद्धा 


॥5५७॥ १०६ «शा 


७ क कक 


प्रदा्ध--[यज्माना: देवा) चशादि उत्तम 
माँ के करने बाल बिद्यान जिनका ( वासु 
पा: ) अनन्त बल बाला परमात्मा रक्षक 
। ( श्रद्धाम ) वेदोक्त धर्म मे और वेदों 
शाता मद्दात्माओं के बचनों में विब्रवास 
का (उपासते ) सेवन करने 8 । ( दृदस्या 
आकृत्या ) मनुष्य अपने हृदय के शुद्ध 
संकल्प से (श्रद्धाम्‌) श्रद्धा को आर (श्रद्धबा) 
श्रद्धा से (बसु बिन्‍्दते) घन को प्राप्त होता है । 

भावार्थ--अरप्ठ कम करने वाले जिनकी 
€ सदा प्रभु रक्षा करता है, ऐसे विद्यान्‌ पुरुष 


5 £/ व 


न्‍्क्ज ७६ वि 2 है 


|; 
4 
है 
ै 
है 
है 
५२ 
श 
रै 
(ै 
| 
। 
छ 
है 
॥।॒ 
है 
रै 
९ 
। 
है 
्ै 
है 
पं 
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परमात्मा की स्तुति से मोक्ष १४३ 


कि जी कक कक की पी आय 


वेदों में ओर वेदोक्त धरम में तथा वेदज्ञ 
हात्माओं के बचनों में दृढ़ विश्वास करते 


डे गगद 4 / ह 

ध्श्न 
हट | 
। 
हि: 
है! 
| 

/ 7 
| 
2 
| 
८2 । 
न्‍्म 
श्थ 
42 


श्रद्धा को और श्रद्धा से धन को प्राप्त होता 
श्रद्धा के विना कोई भी अरष्ठ कम नहीं 
सकता । जिनकी वेदों में और अपने मान 
आचार्यों में श्रद्धा नहीं, ऐसे नास्तिक 
अच्छा धर्म कर्म नहीं कर सकते | 
धर्म कमें और ब्रह्म ज्ञान के बिना यह 
दुलेम मनुष्यदेह व्यथ हो जाता है। इस 
ऐसे नास्तिक भाव को अपने मन में 

आने नहीं देना चाहिये ॥ ९५॥ 
के यजामहे स॒गन्धि पुष्टिवधनम्‌ | 
उवाहुकामिंव वन्ध॑नान्मृत्योर्मुक्षीय माज्यतात॥ 
॥दिक्ष। ७९९ १२॥ ॥ 


कक है 


 ः 


पे 
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गा 


पदाथ--( ज्यस्वकम्‌ ) तीनों काछ में एक- 
९ रस ज्ञानयुक्त, अथवा तीनों छोकों का जनक 
0 अथवा जगत्‌ की उत्पत्ति स्थिति प्रठढय इन 
९ तीनों के कत्तों परमात्मा ( सुगन्धिम्‌ ) बड़े 
यशावाले ( पुष्टिवर्धनम्‌ ) शरीर आत्मा और 
! समाज के बल को बढ़ाने वाले जगदीश की 
9 ( यजामहे ) स्तुति करते हैं। हे प्रभो ! (उो- 
ह रुकस्‌ इच ) जैसे पका हुआ खरबूज़ा (वन्ध- 

९ नात्‌ ) छता वन्धन से छूट जाता हे बेसे 

0 ही (्त्योः) मृत्यु से (मुक्षोय) हम छूट जावें। 

0 ( अम्तात्‌ मा ) मोक्षरूप सुख से न छूटें। . 
मावार्थ--हे जगत्‌ उत्पत्ति स्थिति.प्रछूयकतों 

0 परमात्मन्‌ ! आपका यश सब जगत में 

0 व्याप रहा है, आपही अपने भक्तों के शरीर 

. 0 आत्मा ओर समाज के बल को वढ़ाने वाले 


“क.. 


*् 
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है स्वामिन्‌ ! इमारी प्रार्थना को सुने १४७ 


हैं। भगवन्‌ ! जैसे पका हुआ खरबूज़ा, 
अपने लता बन्धन से छूठ जाता है। ऐसे 
में भी मृत्यु के वन्‍धन दुःख से छूट जाऊँ, 

मुक्ति से कमी अछग न होऊँ। आप 
ही कृप्रा से मुक्ति सुख को अनुभव करता 
हुआ सदा आनन्द में मग्न रहूं ॥९६॥ 


् 2 


3! 
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विश्वेख मधिर द्विवरुच ग्म्ल॑ राजसि । ( 
स यामनि प्र॒तिं श्रुधि ॥९७॥ १९५२० 0 

पदार्थ--हे ( मेधिर ) मेघाविन वरूण ! | 
(त्वमू विश्वस्य ) आप सव जगत्‌ के (राजसि) | 
प्रकाशक ओर राजा स्वामी हैं ( दिवःच ) 
बुछोक के ( ग्मः च) और भूछोक के भी ४ 
स््रासी है (सः ) वह आप ( यामनि) घुलाने | 
पर (प्रतिश्रुधि) हमारी प्रार्थना को सुनें । 


७ 
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भावार्--हे बुद्धिमान्‌ सर्वोत्तम प्भो ! 
आप सोरे जगत के चुलोक के प्रकाश करने 
वाले ओर सब प्रथिवी के र्त्रामी हैं । दया- 
मय ! जब हम आपकी प्रेमपूर्वक प्रार्थना करें, 
तब आप सुनकर हसें सदा प्रेमी भक्त वनादें, 
जिससे हमारा कल्याण हो ॥९णा 
ते स्ाम देव वरुण ते मित्र सरिभिं! सह | 
इप खंश्र घीमहि ॥९८॥ »६६५९॥ 
पदाथ--हे ( वरुण देव ) अति श्रेष्ठ स्वी- 
करणीय देव ! (ते स्थाम ) हस आप के 

ही होवें ( मिन्न ) हें सबसे प्रेम करन वाले ॥ 
मित्र ! ( सूरिभिः सह ) विद्वानों के साथ ह 
आपके उपाध्षक होवें ( इपम्‌ ) अभिलपित ' 
0 धन धान्य (स्व: च ) प्रकाश ओर नित्य सुख | 


है को ( घीमहि ) माप्त होवें । 
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अजन्मा प्रभु शान्ति दायक हो 


कड़ी 
ब्छ 
७ 


भावार्थ--हें परमात्म देव ! हम पर कृपा 
करें कि हम, आपके ही भ्रेमी भक्त स्तुतिगायक 
आर माननेवाले होवें। केवल हम ही नहीं 
किन्तु, विद्वानों और वान्धव मित्रों के साथ, 
हम आपके प्रेमी भक्त होवें। भगवन्‌ | आप 
ही कृपा से हम, धन धान्य ओर ज्ञान को 
प्राप्त होकर नित्य सुख को भी प्राप्त करें ॥९८॥ 
नों अज एकपाद देवो अंस्तु श॑ नोऊहिं 
६ शे संमुद्र। । श॑ नो अपां नपांत्‌ 
श॑ नः पृश्चिभवतु देवगोंपा:॥९९ 
७।३५।१३॥ 

पदार्थ--( अजः ) अजन्मा ( एकपात्‌ ) 
एक पगवाक्ल अर्थात्‌ एकरस व्यापक 
(दुवः) प्रकाशस्वरू सुखप्रद (न शम्‌ ) हमें ५ 
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हे « 


अर 
हक 
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शान्ति दायक' ( अस्तु ) हो (अहि: ) जिस ; 
की हिंसा न कर सकें, निर्विकार ( बुध्त्यः ) 
आदि कारण ( क्षम्‌ समुद्र: ) सबका छींचने 6 
बाढा पर्सश्वर हमें ज्ञान्ति दायक हो 
( अपाम ) श्रजाओं का (नपात्‌ ) न गिराने ' 
बाला, ( पेरु: ) पार छगाने वाला जगत्पति 
( नः शम्‌ ) हमें ज्ञान्ति दायक (अस्तु) ही 
(प्ृश्चि:) सबका रपशे करने वाछा (देवगोपाः) ९ 
विद्वान महात्माओं का रक्षक ( नः शम्‌ भवहु ) ९ 
हमें शान्तिदायक हो । | 
भावार्व--कभी सी जन्म न छेने वाला 
सदा एकरस व्यापक देव भ्रभ्ु हमें शान्ति 4 
प्रदान करे [| जिस भगवान्‌ की कभी कोई ( 
हिंसा नहीं कर सकते, ऐसा वह निर्विकार, ै] 
सव का आदि मूलकारण और सबको हरा है 
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। प्रत्ु हमारा कप्याण करें ६४९ 
९ भरा रखने चाहा, हमें सुखदायक हो । सब 
है म्जाओं का रक्षक सब्र का उद्धार करनंवाला 
है सर्वव्यापक, विद्वान महात्माओं का सदा 
0 रक्षक, हमें शान्ति प्रदान कर ॥९५०॥ 
ह श॑ नो मित्र: शे वरुणः थे नो भवत्वस्येमा। 
0 व न इन्द्रो बहस्पत्िः श॑ं नो विप्शुरुरक्रम/॥ 
१ ॥१००॥ १९०९॥ 

पदार्थ--( मित्र: ) सबसे ख्ेह करने बाला 
परमात्मा ( न: ) हसारे।लिए ( शम्‌ ) शान्ति 
0 दायक हो ( वरुण:) सबे उत्तम प्रभु. (शम्‌) 
शान्तिंदायक हो ( अयेमा ) यस, न्‍्यायकारी 
6 जगत्पति (नः ) हमारे लिये ( शम्‌ ) सुख- 
ह दायक हो ( इन्द्र: ) परम ऐश्व्य वाला महा-. 
४ चली जगदीश (न: शम्‌) हमारे लिये कल्याण- 
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0 दाता हो ( बृहस्पतिः ) बढ़े बढ़े सूये चन्द्रादि- 
# को का ओर बेंदवाणी का स्वामी परमेश्वर, 
? हमारे लिये कल्याणकारी हो ( उरुक्रमः ) 
# महावली (विष्णु: ) सर्वव्यापक अन्तयोमी / 
? परमात्मा ( नः शम्‌ ) हमें वछ देकर सदा ९ 
# डैंखी बनावें । 

है भावार्थ--मिन्र,वरुण, अय्यमा, इन्द्र, चह- 
; स्पति विष्णु आदि जिस परमात्मा के अनन्त 
0 नाम हैं, ये सब साथक हैं, निरर्थक एक भी 0 
। नहीं। अनन्त शक्ति, अनन्त गुण और ' 
0 अनन्त ही ज्ञानवाले जगत्पिता में से जगत्‌ / 
है का उत्पन्न करना, अपने सब भक्तों को ज्ञान 
# और श्ञान्ति देकर, उन का छोक परलोक 
१ सुधारना इत्यादि सब घट सकते हैं ॥१००॥ 
ल्‍ ॥ भोश्म्‌ शांतिश्ांतिस्ाांतिः ॥ 

है 


ै 
ै 
॥। 
0 
९ 
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